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भस्तावना 


>> कि 5 


हमारे उदांर पाठक पाठिकाओं को विदित दो कि ता० 
१५ अप्रेल सन्‌ १६२६ के “जैनमित्र” नामक साप्ताहिक पत्र के 
सम्पादक जैनधर्मभूषण, धर्मेदिवाकर, ब्रह्म चारी शीतलप्रसाद 
जी ने “हमारा प्रमण” शीषेक लेखमें उड़िया भाषा में लिखित 
खारबेल चरित्र कां अज्ञुवाद कर प्रकाशित करने का अनुरोध 
किया था । उन पंक्तियों की अधिकल प्रतिलिपि निम्न 
लिखित है+-- 


५८ +८ + 

“रात को मेल में बेठ कर ता० रम मार्च के दोपहर को 
कलकप्ता आए। राजा खारवेल इधर बहुत प्रसिद्ध हुए हैं; 
इनका नाम रोरऋ भी पसिद्ध है। रोस्क नाम का उड़िया 
काव्य है, जिसको पं० दीनकिशोर शाह सम्बलपुर ने रचा है। 
राजा खारवेल की स्त्री घूसी थी । यह बड़ी वीर थी। इस को 
कथा नीलकशठरास एम० ए० खाखी-गोपाल निधासी ने 
उड़िया में बड़ी मनोहर लिखी है। पुरी खत्यवादी प्रेस-में 
छुपो है, जो जैन विद्वान उड़ियां भाषा जोनते हो उनको राजा 


खारबेल का इतिहास खोज कर हिन्दी में प्रकट करनां 
चाहिये ।” ु 
है 4 मद 


स्व 


इन पंक्तियों को हमारे मित्र श्रीयुत करोड़ीलाल सुम्नालाल 
जी जैन वन्चुओं ने पाठ.कर हमसे खारचेल चरित्र लिख देने 
का अज्लञरोध किया और प्रकाशित करने का सम्पूर्ण भार 
आपने रुवयं उठाने का भी वच्नन द्या। उनके विशेष आग्रह 
तथा पत्र में ब्रह्मचारी जी का अनुरोध देखकर हमने इसे 
स्वीकार कर इस पुस्तक को आज विज्ञ पाठक पाठिकाओं 
के सामने रखने का साहस किया है। सच पूलोीतो हमन 
तो कोई भारी कवि हैं और न उच्च कोटि के लेखक ही । 
फिर मातृसांषां भौ उड़िया है. इससे इसमें भाषा की च्रटियों 


के लिये प्रथम हो क्षमा प्राथना करते हैं । 


स्वीकार कर लेने पर हमने रोरक और धूखी चरित्र 
चोतक काव्य पुस्तक मग्ाने का प्रबन्त्र किया। प्रथम पुस्तक 
हो मिल्न न संको | द्वितीय पुस्तक मिल्री इसे पणिडत नील- 
कराठदाख जी-एम॒० ए० ने लिखा है| यह पुस्तक क्लिप्ट, काव्य 
च्वातुर्थ से पूर्ण तथा एक खंड विषय को लेकर लिखी गई है। 
संच पूछा जावे तो खारबेल चरित्र.के सस्वन्ध में यह:पुस्तक 
भी छपूर्णही है। इसमें घूसी' चरित्र का वर्णन है ओर लेखक 
नै इस कंथाकी भी खारवेल नाम देकर द्वितीय विभाग में पूर्ण 
करंने की इंचछीां ज्ञांहिर की है। इसके पूर्व हमने स्वर्गीय 
श्री पं० कृपासिधुंमिंश्र/जी एम० ए० के लिखित उत्कल इति- 
हांख का पंत किया था। वहां पर हमने खारवेल चरित्र 
पढ़ा था । इससे हमने स्थिर किया कि अगर उसी पुस्तकका 


(3 ॥ 


आंशिक अनुवाद निकाला जावे तो उत्कल ओर प्राचीन, कंलिक 
के वणुन के सांथ खारवेल चरित्र भी लिखा' जाकर अलुंशे्थ 
रता और वचन की पूत्ति होसके ओर कटके वाले अ्रीयुत 
कपूरंचन्द्‌ कन्हैय्यांलाल जैन वन्छुओं के भी इसे समर्थन 
करने पर हमने ऐसा ही किया | इ 
खरिचेल चरित्र शोतक कोई पूर्णोज्ञ श्रंथ उत्कल वा अन्य 
भाषा में अप्राप्य है । केवंल शिलालेख के आधार से ही कुछ 
चरित्र. लिखा जा! सकता है और इस पुस्तक में भी चही बात 
है। औपश्यासिक ढंग से तथा कुछ कपोल कल्पना युक्त करने 
से अलवत्ता खारघेल जीवनचरित्र की एक छोटी पुस्तक 
बन सकतो है। किन्तु यह हमारों समझ में अनेक अंश मे 
मिथ्या प्रसाणित होगी ओर इस तरह कुछ असिद्ध बातें लिखने 
का खाहस करना हम सरीखे अल्पश्ञों को बहुत कम शोभनीय 
होगा | इसीसे यह वास्तविक घटनाओं से पूर्ण और इतिहास 
लिद्ध परुतक लिख कर प्रकाशित को गईं। प्राचीन कलिड् का 
कुछ वर्णन इस पुस्तक में रहने से ओर खारबेल चरित्र लिख- 
ना मुख्य उद्द श होने से इस प्स्तक का नाम प्राच्चीनकलिह्ष या 
खारवेल रकखा गया है। इससे खारवेल चरित्र के वर्णन के 
साथ साथ खारवेल के पूर्व और परवततों काल की कुछ पेति- 
हासिक घटनाओं का वर्णन जान सकेगे। 
_ यह स्वर्गीय श्रोमान्‌ पसिडत्‌ कृपासिन्धु मिश्र एस० ए० के 
'उंत्कल भांपा में लिखित उत्कल इतिहास के कुछ अंश का 


डा के 


| च्च 

एक प्रकार छायानुवाद है | हां, इसमें सिर्फ एक दो जगह में 
कुछ बात जोड़ी गई है, किन्तु यह भी केचल नाममात्र हो; 
ओर श्रीमान्‌ पणिडत नीलकणठद्ाखजी एम ०ए० लिखित 'धूसी 
चरित्र' पुस्तक के सारांश यानि विषय परिचय को भी अज्भवाद 
जोड़ दियो गया है | क्योकि उत्कल इतिहास में इन बातों का 
अभाव था । यह उत्कल इतिहास भी हात्र ही में प्रकाशित 
हुआ है और उड़ीसा के लिये तो यह एक दम नवीन ही दे । 
स्वर्गीय परिडत कृपासिन्धु मिश्र के सम्बन्ध में कुछ कहना 
मानो खूय्य को दोपक दिखाना ही है । हां, केवल इतनाही कददना 
बस होगा कि वे उड़ीसा में एक प्रसिद्ध इतिहास लेखक थे 
ओर गंभीर गवेषणः पू्वेक प्टेतिहासिक तत्व प्रकाशित करनेमें 
जझनकी यर्थेण्ठ विचारणीयता और परिगम्यतां थी। उन्हों की 
शेष जीवनों के कार्य्य स्वरूप यह उत्कल इंतिदास है। इतने 
कहने का सारांश यह है कि इस पुस्तक में ओर किसी प्रकार 
शंका करने का स्थान हो नहीं है ओर होगा तो भी बहुत कम। 
अतएुत्र यह सब प्रमाणित बात आदरणीय है। गी, इसमें कोई 
रसन्देद नहीं है । 

इस छोटी लो अनुवादित पुस्तक को प्रकाशित करने में 
भी हमें काय्यत्राहुल्पवशात्‌ अत्यधिक विल्लस्ब हुआ है, ता० 
११-११९-१६२६ को हमने इसको पूर्ति की | अनन्तर इसे श्री० 
शीतलप्रखाद ज्ञी के पाल पसन्द करने भेजा, जो पसन्द होकर 
वापस आने पर झुन्द्र कापी को गई । इन सच बातों में भी 


डः 

विलस्ब हुआ। भ्रीयुत ब्रह्मचारीजी ने तथा भ्री० कामताप्रेलोंद: 

. जी जैन ( एमण्भञार०एस० सम्पादक 'वीर' ) ने इसे पाठ कर 
हमारे पास अनुअह पूर्वक कुछ नोट भेज दिये थे, जिससे हम 
कृतशताज्ञापन कर उन्हें आन्तरिक धन्यवाद प्रदान करते हैं । 
अचश्य उनके नोट के अनुसार हम कुछ बातों के पालन करने 
में असम रहे, तथापि उनके नोट को प्रकाशित करना उचित 
समभ हमने अन्यत्र अरकाशित कर दिया है, इस पुस्तक से 
कुछ भी लाभ हो सका तो हम अपना परिश्रम सफल समझेंगे | 
आशा है कि इसके प्रति लोगों का आद्र होगा | 

जिस देश में साहित्य चर्चा का ही एक प्रकार अभाव सा 
दो, उस स्थान में हम भ्री० फरोड़ीलाल मुन्नालाल जी जैन 
बंधुओं को साहित्य सेवा करने की और अ्रग्नसर होते देख कर 
अधिक प्रसन्न हैं, सचमुउ् यदि उनके वराबर उत्साह देने चाले 
एक दो धनी पुरुष मिल सके तो यहां के नगश्य लेखकों को 
कुछ उत्साह अवश्य मिल्र सकेगा ओर इस प्रकार से अनेकांश 
में लाभ होना संभव है। ईश्वर उन्हें सुवुद्धि देवें और दीघं- 
जीवी बनाकर इनके द्वारा उपकार कार्य्य साधन करांते रहे । 
सचप्लुच में हम श्री० कपूरचन्द्‌ कन्हैय्यालाल जी जैनयंचु 

:कटके वालोके सी भारी कृतश्ञ हैं, जिन्होंने इस पुस्तकको अलु॒- 
वाद कर प्रकाश करने की अज्ञमति मूल लेखक स्वर्गीय 
श्री० पं० कृपासिंधचु मिश्र जी के भाई श्री० पं० इरिद्वर 


रन 


त् 


दांस जा वकांत्न कटक वाला से लेने का अनवरत 
परिश्रम किया और इसे शाघ्र प्रकाशित करने के लिये लिखते 
ही रहे | अज्लुमति. लमय पर देने के लिये हम ञ्रो पं० हरिहर 
दास वकील साहब के भी कुछ कम कृतज्ष नदों हैं और उन्हें 
भी हम अपना आन्तरिक धन्यवाद प्रदान करते हैं। साथ 
हो बावू रतनलाल जी जैन को भी हम हार्दिक धन्यवाद देते 
हैँ, जिनने इंस पुस्तक के सम्बन्ध पे बहुत से काय्य उत्साह के 
साथ किये हैं | इनके अतिरिक्त बाव गोरहरी पटनायक को भी 
हम धन्यवाद देते हैँ, जो, हमें निरन्तर इसको -पूर्ति. करने के 
लिये तकाजा करते रहे और प्रथम ही भञ्री० करोडीलाल 
मुन्तालाल जी जैन को हमारे लिख सकने की योग्यता 
चतलाकर उनका अज्लुरोध पत्र हमे दिया था। इस पुस्तक 
'को सुन्दर पाणडलिपि शांघ्र ही लिख देने के लिये पं० 
गोबिन्द्दाल मास्यर, वावू लद्धगीनाथ मास्टर तथा 
चद्रो प्रलाद मास्टर भी घन्ययाद के पाजत् हैं । 


प्रेत सस्वन्ची. सल कदाचित हो जावे तो कृपाकर विद्वान 
पाठक पाठिका लोग भ्वयं संशोघन. कर बाधित करगे। इस 
शारबयवासी नगणय लेखक की ज्लुद्ग कृति कदाचित आदरयोध्य 
ओर मनोरंजन की सामग्रो हो संकी तो फिर कसी नूतन सेट 
' क्र सकनेंके लिये उसकी संहसी होना कोई अंसम्भव नहीं हे । 


 विभीत-+ 
पुगाणंरत्त गंगांधर समेन्त शर्मा 
हर 4 कवि-बाल” 


जगदलपुर , वस्तर कं 


. ५४-३-* &२७ 


ज्ञात 


:. विदित-हो;कि-यह पुरुतक केवल पूज्य जैनघरम्मअूपण, धर्म 
दिवाक़र, त्रह्मचारी श्रीशीतलप्रसाद्र्जीके प्रकाशित अल्लुरोधका 
दी फल है। इक पुस्तकके संबंधमे कुछ न कहकर केवल इतना 
ही कहना है कि स्वर्ण पांठक पा>िकाये इसे आध्यन्‍्त पढ़कर 
इसकी उपादेयता का अनुमान करें लेबे। अगर जैन समाज 
को इससे थोड़ा सा भी लाभ पहुँचा तो हम अपना परिश्रम 
सफल खमझेंगे। आशा है कि समाज इसे अपनाकर हमारे 
परिश्रम को सफल करेगी । 
इर्स पुस्तक को प्रकाशित करंने का सम्पूर्ण खर्चा श्रीमती 
सरदार बह ( धमंपत्नी सेठ करोड़ीलालजी ) वो श्रीमती 
छोटो वहूजी ( घमपत्नी सेठ मु न्नालालजीं ) ने “परवांरवेंध 
के आहको को उपहार में देने के लिये रुवीकार किया है | इसे 
समयालुकूल दानके लिये हम उनके विशेष कृतज्ञ हैं । आशा हे 
कि समांज की:ओर महिंलाएं भो इनका” अनुकरण., करंगी+ 
हमारी-भ्री:जिनराजदेव से:परार्थतों & कि इन्हे चिरायु कर वा 
सुवुद्धि देव: ता कि ओर भो ऐसे ' डपयोगी कांये इनके हारा 
होते रहे । 
हमें यद्द लिखते परमहप होता है कि हमारे अज्लुरोध को 
स्वीकार कर श्रीमान्‌ पुराणरत्न पंडित भंगराघर सामंत जी ने 


जज 


इस पुस्तक को बड़े परिश्रम के साथ-कई आवश्यक कार्यों के 
दोते हुए आनरेरीतोर पर लिख देने की कृपा की है आप जाति 
के उस्कल ब्राह्मण हैं तथा राजव्रान्य वा राजकर्मचा् भी हैं 
आप विद्वान और मिलनसार व्यक्ति हैं, आपने अब तक कई 
छोटी २ पुस्तक लिखकर प्रकाशित की हैं वा आपको ' लेख 
लिखने वा कविता करने का बड़ा शौक है । आप यहांके एक 
दोनहार साहित्यलेबी नवयुवक हैं, आपके इस परिश्रम के 
लिये हम तथ( समाज उनकी चिरऋणी है-तथा हम इन्हें 
अंन्तःकरण से कोटिशःधन्यवाद देते हैं, हमारी द्वांदिंक भावना 
हैं कि ये चिरायु होकर साहित्य सेचा में अग्नसर होवे। 
अ्रीमान बाबू कपूरचन्द कन्हैयालालजी जैन पश्चार कटक 
निवासी को हम अनेकानेक धन्यवाद देते हैँ कि जिन्होंने कई 
उड़िया पस्तक भेजीं वा बाबू दरिहरदास घकील से पस्तक 
प्रकाशन की थआश्ञो प्राप्त करने में कष्ट उठाया, इसके लिये हम 
डनके कृतश्ञ हैं ।. ५ न 
जेनघम्म का तुच्छ सेवक-- 
रज्जलाल जैन परवार, जगदलपर 
श२६-३-१६२७ ( पुत्र हंसशज लेन, सागर निवासी ) 


मिती चैन्न कृष्णा ८ 


साक्षत्त परिचय 
श्रीमान्‌ सेठ करोंड़लालजी, सुन्नालाल जेन परवार 


ह जयसिहनगर जिला खागरमें एक अच्छा कस्वा है, वहा 
पर मोदी घासीलालजी रहते थे । उनके ४पृन्न वा शपुत्री थी । 
पुत्रों के नाम पडलाल जी, लल्रेलाल जी, गोरेलाल जी, 
कारेलालजी वा पुत्री का नाम नत्थूधाई है। चारो भाई इकट्टो 
रहकर व्यापार करते थे। इन्होंने: जयसिहनगर में १ ज़िन 


दलाल जी के २ पुत्र फन्छेदीलाल जी, हंसराज जा चा 
* पुत्री हुईं। बा० लडोरेलालजीके ४.संतान हैं। दो पुत्र करोड़ी 
' जाल, मुन्नालांल, वा २ पुत्री हैं, वाको दो भाइयों के संतांन 
पज्नियां हैं। बद्टूलाल जो के बंश में हंसराज का लघुपृथ 
'जू लाल है और ₹ पत्नी है। लटोरेलाल जी के २ पुत्र 
करोड़ी लाल जी मुन्नालाल जी हैं। फरोड़ी लाल जी के ५ 
संतोन हैं-२ पत्र वा ३ पुत्रियां वा. भुन्नालाल जी के ३ संतान 
हैं २ पत्र वा १ पुत्री । 
फरोड़ील्ाल जी यहां ३० वर्ष के लगभग हुए आये थे- 
पहिले पहल ये स्कूल में मास्टरी करने लगे, कुछ दिनों बाद 


स्त्न 


नोकरी छोड़ रोजगार करना शुरू किया-ईश्वर की कृपा वा 
भाग्यवश इनका- व्यापार दिनों दिन बढ़ता ही गया-कुछ 
वर्षो के बाद इन्होंने देश से अपने #“म्वी, वा रिश्तेदारों को 
मी यहीं पर बुला लिया | आंजकल यहां के प्रसिद्ध व्यापारी 
हें-इन्हीं के “घर ,में चैत्यालय., भी. स्थापति. है, आप यहां. 
की जैन समाज के अग्नसर हैं। इनके ल्घुश्राता मुन्नालाल 
जी धर्मात्मा वा नम्न स्वभाव के हैं तथा गजर आदि पढ़ने का 
बड़ा शोक है । इन दोनों. भ्राताओं कीं. धर्म पत्नियां भी बड़ी. 
धर्मात्मा हैं ।, उन के द्रव्य को सहायता से यह ऐतिहासिक 
पंस्तक प्रकाशित हो कर परवारबन्ध के आहकी को उपहारमे 
वांटी, जां रही है.। श्री जिनराजदेच से. हमारी-कर जोड़; विनय. 
है कि आप, सकुटुम्ब चिरायु दोवें ताकि ऐसे उप्रयोगी कार्य. 
होते रहे-इत्यलम: ह 


हु 


* शुभाकांक्षी--रज्ंजलाल जेन पंरंचार, 
हि , जगदलपुर ( बस्तर ९टेट -) 


९३५ 


श्री परमात्मने नमः 
कै पामपदकुममा३ (०-क- +-+--- रुणएिण्ण क 


| कल 

| संलपश[ 
जैनसमाज के नेता, धर्म और जातिसेया में लघ- 
लीन और घर्म तथा समाज की निरन्तर 

उन्नति के इच्छुक, पूज्यचर पंडित 

घर्मंद्वाकर, ब्रह्मचारी 

९५ 

श्री शीतलप्रसाद जी. जन 


आनरेरी सम्पादक--“लजैनमित्र” ओर “वीर” 


। 
॥ | 
| ॥ 
| | 
| | 
मान्यवर | : हु , : 
यह पुस्तक केबल आपके अनुरोध, “उत्साह तथा 
आशीवाद से निर्मित कराई जाकर प्रकाशित के 
|. आशीर्वाद से निर्मित कराई शितकी | 
। गई है, अतएव यह आपके ही करकमलों में । 
5 ५ सादर सप्रेम समर्पित है। आशा है, कि ५; 
। आप इसे स्वीकार कर क्ृतज्ञ करेंगे, । 
। तथा समय २ पर ऐसे समाजसेपा । 
] के कार्यों में उत्तताह देते रहेंगे | 
| ॥ 
| | 
के च्स्डी 


आपके कृपाकांची-- 
करोड़ीलाल मुन्नालाल नेन परवार, 
जयसिंदनगर ( सागर ) 








५ ] बढ 
छछ 
. पर्मात्मने नम: 


प्राचीन कालिंग 


या 


खारवेल 


न ०<क, - 
प्रथम अध्याय 





प्राधीन करलिंग 


अति प्राचीमकाल में बहु विभव पूर्ण और घीररव से युक्त 
कलिंग नाम का एक बृहत्‌ राज्य था। वह कलिंग राज्य 
साधारणतः तीन भाग मे विभक्त था*। दक्तियो विभाग को 
इक्तिण करलिंग, तृतीय विभाग या सुख्यकलिग, मध्यविभाग को 
कलिंग या मध्यकलिंग तथा उत्तर विभाग को उत्तरकलिंग या 
उत्कल देश कहते थे । * 


अकिन्हों किन्हों भारतीय शाखकारों ने कॉलिंग और उत्कज्को दो विभिन्न 
पेश माना है। इस संचंध में श्रीयुत शोतलप्रसाद जी बरद्मच्यसे तथा चादू 
कामतांप्रसाद जी के भोट अन्यत्र पढ़ें 


(२ ) 


उत्तर कलिंग था उत्कल देश प्राचीन काल में इतना ही 
नहीं था जिसे कि वर्तमान उड़ीसा या उत्कल कहते हैं, कितु 
इससे अत्यधिक विस्तार में था। राजनीति सूच् में कभी २ 
कालिंग के ये तीन विभांग पररुपर पृथक्‌.२ भी रहते थे। चंश- 


धारा नदी के किनारे से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक के 
लमसस्‍्त देश दक्षिण या मुख्यः कालिंग कहलाते थे और कलिंग 
पत्तन था ऋलिंग पाथ्यापुरी इसको. राजधानी थी। ऋषि 
कुल्या नदी से लेकर वंशधारा नदी तक के भमाग को मध्य 
फरलिंग कहते थे और इसकी राजधानी रूमापपुरी थी, जिसे 
घरततंमान जोगढ़ कहते हैं । कोई र॑ इसकी राजधानी वर्तमान 
सोमपेरढा को भी बतलाते हैं। उत्तर कलिंग या उत्कलदेश 
ऋषिकुल्या नदी से आरंस्मे होकर उत्तर में गंगा नदी के 
किनारे तेंके वर्तमोंन लिहभमि; सेदिनोपर ओर वाइडा जिला 


को लेकर व्याप्तमांन था । इसकी राजधानी वतंमांन सुवनेश्व॑र 
निकटवर्तों खंरडगिरि और घोली के मध्यवर्ती स्थान “एक 
घस्तर या तोसालों थी। जैसे पहिले कद् चुके हैं (कि कॉलिंग 
राज्य के डर्परोक्त॑ अंयंसाग यंध्रपिं रांजनितिक सूच में अथवा 
किसी राजा के राजत्वकाल में परस्पर से प्रथक्‌ रहंते थे 
तथापि यह पार्थक्य अल्प खमय के लिये. ही रहता; था । इति- 
हास में यह सम्पूर्ण सुखणड,कलिंग वा कसी; २ जिकलिंग: के 


नास से परिचित होता था ! 


( ३) 

. पुराणों में घर्णान है कि खुद्य मत राज्ञा के तीन पुंच, गया, 
उत्कल ओर चिनिताएंव यथाकरम दिंद्यार, उत्कल और पशिदि 
मांचल में राज्य करते थे, इससे प्रमाणित होता है कि गया 
और उत्कल परस्पर संन्निकंटवर्ती राज्य थे। गयाखुर उंपा- 
रुयान के अनुसार गया गयाछुर का मस्तक ओर जांजपुर 
उसका नॉमिस्थल था। हससे यहे भी अनुमान द्ोता है कि 

ऋलंदेश गया से लेकर गोदांवरी तक व्याप्तमौन थां शओींद 
जाज्ंपर उसका मंध्यंमाग था ओर पौराणशिफ बचत के अंडे- 
सार यह उंत्कंलदेश अंवर््य कुछ फांल के लिंये फेंलिंग से 
पृथक रहा होगा। फालान्तर में यह राज्य कलिग राजाओं ञओ ऐे छ्क 
प्रभाव से 'उसमें संस्मिलित होकर कलिगोत्कर्ल नामक एक 
विरा्ट राज्यमं पंरिणिंत दीगया। पंरिशिएमे उत्कल राजाओके 
प्रभाव से कंलिंयं राज्य को नाम इंतिहज्त से लोप दोकर 
समग्र देश उन्फेल नाम से परिचित होने लगा और उत्फल 
देश के राजा लोग “्िंफेलिंगाधिपंतिं” उपाधि से झपनाी 
पएंर्ब्रिय देने लगे। ह 
यह उत्केल या कलिंगं राज्य उंच्र में गंगां नदी और 
गंयां से आरम्भ होकर दक्तिणं में घोदांवंरी नदी तक पिस्दृत 
शा । इसके पूर्वमें दंगांल सागर झोर पश्चिम में अस्मक देश 
( महाराए भाएीप्रदेंश ) मेखंक - पर्दत श्रेणी, अमरंकस्टक 
' एथेत, गोडवानारज्य शोर सेखल प्रदेश ( मष्यप्रदेशोन्तर्येत 
सिरशुजा: यशपुर, उदयएुर प्रंधति ) थे, खुदरा मध्यभदेशस्ध 


( ४७ ) 
छत्तीसगढ़ मध्यदती महानदी के उठगमः स्थान सिदाया 
खिहपुर और तन्निकटवर्ती श्रोपुर ( राजिम ) और शिवरी- 
वारायण आदि देश तथा खिंदभूमि, वाहुड़ा और मेदनोपुर 
जिले प्रतच्नीन _ताप्नलिति राज्य के सहित कॉलिंग वा उत्कल 
देश के अंन्तभु क्त थे । ह 
यह सब जिस समय की बात कद्दी जाती. है, इतिहास के 
उस प्रथमावस्थामे उड़ वा उदड़्ीखा नामक कोई देश नहीं. था। 
जड़ एक जांति थी | यद्द जाति कलिंग के पश्चिम प्रान्त में 
निधास करती थी। उड़ लोग आय्य जातीय-थे। आय्य ब्ोगों 
में से जो लोग पहिले कलिंग में आये, और . कलिग. देशीय़ 
आदिम निवांसी अनाय्यों के साथ वर्था दक्षिणी द्वाविड़ लोगो 
के साथ मिल गये, वे लोग आर्य्यों की दृष्टि से पतित होगये | 
इसीसे मनुखंहिवा में उड़ लोगों को पतित क्षत्रिय लिखा, है. 
अन्तर ज॑ंच नूतन आय्य लोग कलिंग में आकर बसने लगे, 
तब उन लोगों ने उड़ जाति को वहां से निकाल बाहर किया 
तब वे उड़ लोग विसाल पटना की मालभूमि जयपुर, बस्तर 
तथा अन्योन्य पहाड़ी स्थानों में निवास करने लगे। बहुका- 
लान्तरमें ये सब अज्चल उड़्बादी प्रदेश या उड्देश कहलाते 


८2५ है पल कप 


की 25७ जे 


रा कहते हैं। वस्वर स्थेट में उन्हीं लोगों को हलवा कहते दे । 


का ह मर, 
. ये लोग-पदित क्षत्रिय हैं |दस्तर मदारोजा साहय फें साथ 
ये लॉग अद्यावधि भी मुक्त खह्ड दाथ में लेकर रक्तकरू स्वरूप 
रहा करते हैं। और अपने प्रातस ज्षत्रियत्व का परिचय देते 
हैं । इनकी प्रगाह राज॑भक्ति अब भो भग्नांशमें देखी जाती है। 
सच्षछुच में ये लोग पराकालीन वीर सेनिक हैं। यही हलवा 
लोग अब भी दशहरा पव से पृथघेराजाओं की कीर्ति गान कर 
सत्य करते हैं । इससे प्रमाणित होता है कि ये लोग चारण-फे 
कार्य भी करते थे। परातनकाल में यही उड़ लोग उत्कल 
देशीय पमस्त राजाओंके प्रधान सेनिक थे ।गंगवंशीय राजाओं 
के समय यही उड़ लोग चहपरिमाण में उत्कल सेनामे भरती 
डइुए शोर उन राजाओं के सांथ में आकर खुरधा अच्चलमे 
निधास करने लगे मुसलमान लोग जिंस सैन्य फे सांध तीन 
सौं धर्ष थुद्ध फरके भी बारस्वार परास्त होते थे, थे लोग 
'साधारणंतः उड़ रहने के कारण उनके नामाछुसार मुसलमान 
लोगों ने कलिंगं या उत्फेलको उड़ीसा नाम दिया | भोई चंशीय 
राजा लोग गंगवंशोय राजाशों के उत्तराधिकारी हुए शोर 
खुरधा राज्य भोग करने लगे- वहां पर उड़ सेनिकलोग यह 
'संख्यां मे निधास करने फे कारण खुरधा श्र भो लोगों में 
उड़ीसा नाम से परिचय पाता है । गम 


क्षिण कोशह--उन्कल इतिहास में दक्षिणी कोशल 
'नामक एक रा|ज्य रहना भो पाया जाता हैं। किन्तु कौशल 
राज्य कलिग राज्य के समान उतता पुरातन राज्य नहीं है । 


( ६ ) 


. अज्ञुमांन होता है कि बुद्धरेव के समय या इनके कुछ काल के 
अनन्तर कोशल नामक एक राज्य संस्थापित हुआ । 
-पहिले यद्द राज्य कलिंग और भिध्याचले पत्नत॑ के मध्य 
,में रहा । सब से, प्रथम काशी कोंशल नामक एक प्रधान 
राज्य रहा !. उसके बाद यह कोशल राज्य... संस्थापर 
होने पर इसका नाम दक्तिश क्रीशल हुआ । यंही दक्तिण 
फ्रौशल उत्कल कोशल नाम से भो परिचय पाता था। इस 
कौशल राज्य के साथ कलिंग था उत्कल देश के राज्ञाओं को 
धघनिष्ठ सम्बन्ध था। .. 
इस .फीशल राज्यकी राज़धानी पहिलेे वर्शा नदी के किनारे 
:चाँदा:ज़िला -में थी । काल़ान्तर. में यह. कौशल -राज्य- छास 
होकर -ूद़े-में- चत्त मान-छतोसग़ढ़- में - परिणित : हुआ। और 
महानतद्री - तटरझ॒थ- -राजिम-(:श्री पुर) इसकी राज़धानो हुई-। 
“इस-कौशल राज्य के-मध्य -में वर्तमान छत्तीसगढ़ के :रायपुर 
“विलासपुर अस॒ति जिले झर-इच, मणड, देस्थो,-हारुफ़ा, इरा- 
सता तथा शिवनाथ आदि ,महानदी की...उपनद्ियां, प्रवाहित 
'ड्ीती.भी। खीष पंचम:शवान्दि पम्रे कौशल राजा लोग ,उत्कल 
“रजसिंहासनः में आरुढ़ हुए और इसके कुछ कालके श्रनस्तर 
कौशल नामक स्वतंत्र राज्य नहीं :रहने:पाया ।' 
सीमा---यह विशांल उत्कल राज्य क्रमशः छिन्नविछिन्न' 
पूर्व:खण्,जखराड होकर वर्तमान उड़ीसा में पंरिणत होगया। 
वर्तमान उड़ीसा की सीमा उत्तर में छुवणरेखा नदी, मेदिनो: 


(६ ४ / 

पर, ओर घवलभूमि, पश्चिम में लिंह सुभि ओर मध्यप्रदेश, 
दक्षिण में गंजाम जिला ओर पूत्र में बंगाल सागर है । इलका 
चंन्फल ४१७८२ वर्गमील हैं ओर जन संख्या ८०७६० ४५ है। 
जिनमें ४२, २२९, ४७५ परुष ओर ४५५ ३७० स्त्रियां हैं। बे 
मान उद्धीखा में २४९२८ मौजे और “६३०२७ मकान हैं। 
 आकृतिक विवेरण--डत्कल में साधारंणतः तीन भ्राकृ- 
तिंक विभाग देखे जांते है। पदिला गड़जात ( #९प९०७४श०५ 
9४५७४ ) वा मालभूमि, दूसरा प्रमतलभूमि और तीसरां 
'निम्नभूमिं। गड़जातं वा मांलभूमि वन और पर्चेतों से पूर्रा है 
और यहां राजों लोग राज्य कर ते है । उत्कल देश फी समस्त 
'नदियां बन पर्वतों से निकल कंर वहां से नोना प्रकार की 
सार वस्तुण वहा लाकर समतलभूमि की सुध्टि करती है। 
इंसलिये वह समतलभूमि विशेष उर्बर ओर शस्यशाली है। 
समुद्र निकटवर्ती निम्नभूमि केवल बालुका रश्मि से पूर्ण है 
शोर स्थान २ में पंकिल जमीन भी है | मुसलमानी राजत्व- 
काल से घर्तेमान इस बन पर्वतमय देश को गड़ज़ात और 

समतलभूमि को मुगलवन्दी कहते हैं। 
प्राकृतिक दृश्य के दिलाबव से भी उत्कलदेश एक सोर 


अल्पाधिफ परिमोण में वे सब उत्कलदेश में पाये जावंगे। 
उद्य शोर लस्थी पर्चत श्रेणियां, विराट और छझुदीर्घे नदियां 
निविद्ध श्रएय, विशालप्रान्तर, भीषणप्रपात, खुश्यामत शस्य 


| । (र ) 

फत्र, हद, उष्ण प्रत्धवण प्रभाति सकल प्रकार के दृश्य इस 
उत्कल देश में विद्यमान हैं | पूर्व कालोन उत्कल देश विशेष 
प्रवेत नदी ओर जंगलों से प्रपूर्ण रहने के कारण यहां चिदेशी 
लोग सहज में नहीं आसक्त थे। यही कारण है कि यह देश 
चिदेश और विजातीय आक्रमण से बहुत दिनों तक मुक्त 
था| भारत के अन्यान्य प्रदेश सुखलमानों फे कवल भें पड- 
कर जब अपनो अपनी स्वाब्रीनता और .स्वतंत्रता को खो 
चुके थे, उस समय भी य्रद्न उत्कल देश प्राकृतिक. किलों 
और धार्चारोंसे वेष्टित होकर अपनी स्वांधीवता और स+ यता 
को घहुत दिनें तक सुरक्षित, रख खका था । भारतीय कला 

शिल्प, साहित्य प्रभति अब मो इस उत्कलदेश में विशुद्धरूप 
रे विद्यमान हैं। इस सम्बन्ध में जो लोग परातत्व का अन- 
सनन्‍्धात “करने बठेंगे, वे. लोन उत्कल' देशस्थ मन्दिरों ओर 
साहित्यक्षेत्र से.जी बन्‍त दृशन्त पालकेंगे ।. इसमें कोई सन्देह 
नहीं हैं । यहां नहों किन्तु पृ्वेकालमें यह देश प्राकृतिक विभव 
से भी सम्पूर्ण था। हीरा, पत्थर, कोयला, सोनां, तंथां लोहे 
को खदान इस देश के नाना स्थान में पूण ता से-पाई जाती 
थीं. सारतवष में अन्यत्न, ऐसा कोई देश बिरला ही होगा 

४ जहो कि.लोग उत्फकुल वालियोां के सदश पराक्ंतिक दिभद से 
--पूण होकर चिरश्कल्ति भोग करते हुए भारतीय सभ्यता दो 
स्वतेच्रमाव से बढ़ा सके है। ही ला आह 





( & ) 
ह्व्ती 
य अध्याय 


५ "$-नूं *बकऑ (--%- 
अधिवासी . 

' अनाय्य जाति--आयय्य लोगोंके झंगमन के पवे उत्कल 
या कलिंग देश अनाययों का निवास रुपान था। शारय्य लोगों 
ने यदां आकर अनाथ्यों को जडली भूखएड की ओर भगा 
दिया ओर सरूुंवयं उबर तथा समेतल क्षेत्रों में अपना 
धधिकार जमा लिया | उन-अनार्य्यो में से कितने तो आथर्यों 
फी झाधीनतो स्वीकार कर भृत्यरूप से उनके साथ रहने लगे। 
किन्तु श्रधिकांश अनायय लोग आय्यों' को आधीनता स्वीकार 
ने कर बेतेमान गड़ाजातों (0०ए०१४६४०७४ 50966 )बैनपूर्ण पांर्ष 
वीय सुथानों में निरापद रहना द्वितकर समझ उन्हीं स्थानों में 
जले गये ॥ जिन अनार्य लोगों ने ओर्य्यो' क्री झाधीर 
नता स्वीकार की; उनमें से-ऋएडर, कदल, डोम, चमार 
पाण, बाउरी, खदरा, घसुरिया भू य्यां, मेहतर, शश्वर इत्यादि 
जातीय खोंग प्रधान माने जाते हैं । 


इन लोगों ने आर्श्योँ के साथ रह कर झाय्य सभ्यता 
सीखी । हिहुओं के देवी देवताओं! में इनका विश्वास है ओर 
इन लोगोका सामाजिक तथां पारिवारिक जीवन हैन्द आदर्श 
में दी ढला है । पीरदित्य. प्रथा भी इन लोगों में पाई जातों है। - 


5०2) 

यहां तक कि मेहतर पंरभति जातीय लो यं-अपने बीच मे कितनो 
को दूह्मणवत्त्‌ मानकर डने लोगो से पौरोहित कार्य्य चलादे 
$। पाण, कणडरा प्रसृति जातोय रोय स्वजातीय दैष्णवो' के 
हारा पौरोहित कार्य चलाते हैं 

यद्यपि इन-लोगों को अ्रध्यात्रश्चि तक जगन्नाथ मन्दिर में 
प्रदेशाशिकार नहीं है। तथापि जगन्नाथ: तथा -अन्यान्य देवी. 
देधताओं पर इनको प्रयोद़ष, मक्ति कुछ कम:नहीं- है । इन लोगोंके 
लिये जगन्नाथ मन्दिरके लिंहद्वारमे-दुशंन छुविधा हेतु पतित, 
पावन मूर्ती खंस्थापित है। -जगनन्‍नाथजी के दर्शनके लिये उन्हें 
विशेषद्ुविधा रथयाज्रा- और स्तानयांत्राके दिन.मिलती है। पास 
जातीय लोग इन-रूबो में /निरूष्ट- श्रेणोय हैं। यहां तक कि.कंघ 
जातीय लोग इन लोग, छे. अपने यहां मेहतर का. क्ास ,लिया 
करते हैं. ।:.जिंस ..समय- नरवलि.को - प्रथा. प्रचलित .थी फंध 
लोग पांण-जातीव किसी पक्र बालक को भूमि-माता,-के लिये 
नर:घलि:;दिया करते थे । खम्रद कितारे.जो केवट .या.कैवच 
जातीय लोश-निद्ास करते हैं उन्हें पूच.में, आयय .लोग.स्लेच्छ 
कहते थे।यही लग आचोन आजिवासी : कहे जोते. थे। :कालान्तर 
में अनाय्यों के वीच में कैदत्त जातीय लोग (नोलियाः) उन्नत हो 
चले। आय्यों के प्रभाव से तांडित होकर जिन अनीय्य लोगों 
ने जेगंलो और पहोड़ी स्थानों में नियास किया उन लोगो मे 
कोल, कब, इंपन्ताल, मूं या, हु आंग; सुंस्डा; मुरियो, + भेतर|, 

| पृज्पवर एं० केद्ास्नाथ जो ठाकुर अपने “बस्तर मृफप्ण” नाम यूथ, 


ह ( ११ ) 
परजा इत्यादि जातीय लोग प्रधान हैं | आदिम अवस्था -में-ये 
लोग नंगे हो कर रहते,थे | क्रमशः आये प्रभाव में आने से 
इन लोगों ने कपड़ां पद्दिनना सीखा । अंवभी कन्दुर्भर , ढंका 
नाल, हिन्दोल, बस्तर, प्रभृति गड़जात अंचलों में छुआंग और 
आदि माड़ प्रमुति कितने लोग फपड़ा नहीं एहिनंते । जंगली 
कद, मूल, फल, और शिकार द्वारा प्राप्त मांस इनमें से अंनेकौ 
का प्रधान खाद्य है। सान्ताल , कंघ, भुय्या, प्रभुति कितनी 
जाति के लोग कुछ फाल से खेंती करते हैं। हिन्दू देवों देवताओं 
में इन लोगों की चंडुंत कम भक्ति है । किन्तु क्रमशः इनमें भी 
भक्ति का प्रसार धोना पाया जाता है । कोई कोई जातिके लोग 
अब हिन्दू पर्च मानना भी आरंम्भ कर छुके 7 कुछ काल पूर्व 
में इन लोगों में नरवलि की प्रथा भ्ंचलित थी। किन्तु अंग्र जी 
राज्य फे आरम्भ से ही इनकी यहंप्र था विलकुल वन्द्‌ कर दी 
गद्टे है। रोज्यके रांजाओंमे इनको भक्ति अटूट है। केन्दुकर राज्य 
में श्रव तक यंद्द प्रथा है कि नूतन राजा अघ भी एक बूढ़े 
भ्रुर्य्या की गोद में घेठ कर अभिषिक्त होते हैं। ये लोग बड़े 
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में लिखते. हैं,' कि पस्त३ में उड़ियान से निम्न। लिखित जातियां आय हं:-- 
(१ ),सुण्डो (९) हजार (३ ) पदांग ( ४.) गोड़ श्र्धाव रादत 


(५) सवस (६ )थोदे (७) नाई (८ ) टड़िया (६ ) घरम 
( २० ) नाइक पोढ़ ( ११ ) पातर ( १३ ) घधत्तिया ( १३ ) एंदा 


णछाद्यगा (६९५ ) रूबाए ऋाद्रणग । 
के ( पम्तश्भुपण प्ृष्ट ३० ) 


( १२ ) : 
संत्यनिष्ठ हैं। पाप और मिथ्या को तो. ये - बिलकुल सद्द नर्दीं 
सक्ते। किन्तु -अब वर्तमान सभ्यता फे- भ्रवाहः-में. आकर 
कितने लोग:भूठ बोलना भी सीख चुके हैं ॥ इन लोगों का ' 
समाज बंधन :बहुत ही कठिन है । यहां तक कि छोटे-बड़े सभी 
:दीष के लिये,दोषी का सिर-काट देना. तो -इनका बिलकुल 
'खहज और. साधारण द्रड है । किसी भी अन्याय के विरुद्ध 
-में.सम्मिलित,आन्दोलन उठाना भी इन लोगोंके पक्च में सहज 
है । इन लोगों में अतिथि सत्कार बहुत ही विचच्चण है.। इन 
के आम में कोई सी अतिथि आकर पहुंचे तो समग्न भ्रामवासी 
.डसकी सेवा करनेके लिये तत्पर रहते हैं।तीर, वरछी, फरसी 
और. कुल्हाड़ी. इन लोगों को प्रधान शख्र हैं। जीव जन्त्॒थों के 
, शिकार में इनका प्रेम बहुत भारी है।, .... : : 
द उडजा[ति--इस् उत्कल या. कलिंग  देशमें प्रथम आय्य 
, वसवी उड़ जातीय लोगोके द्वारा द्वी पारस्म है। उड़ लोगो 
“मलुखंहितामें .“पतित क्षत्रिय” कहा गया है ओर इनकी समा- 
. नता पोणड्ू तथा. द्वविड़ जातियों, से को गई है। ऋग्वेद प्ें 
कलिंग देशका परिचय मिलता है । किन्तु उड़ यह नाम पॉयः 
'नहीं जाता ऋग्वेदीय कोल में उड़ जातीय' कलिंग में नहीं 
' थी। रामायरां में उड़ कलिंग ओर उत्कलं ये तीनों नोम॑ पाये 
' जाते हैं। इससे यद्द पाया जाता है कि रामायण के पूवर्म उड़ 
जाति ने कलिंग में निवास किया। उड़ लोग आय्ये च्न्नीय थे 
किन्तु बहुंकाल से कलिंग के अनाययों के साथ रद्द जाने से: 


( १३ ) 
पोण्ड ओर द्वाविड़ लोगों के संपर्क में. रहने से उनकी घम 
ओऔर सभ्यता बहुपरिसाण में मिश्रित होगई | इसी से मंजुजी 
ने उनको संस्कारहीन पतित क्षन्नोय- कहा है। उड़ लोग 
क्षेत्रीय 'थे ओर युद्ध विद्या में निपुण थे। जैसे ही वे लोग फर्लिंग 
में पहुंचे उन्हीने अनाय्यों को पराध््व कर जंगल और पर्वतों 
की ओर भगांकर उचेर और समंतल भूमि में अपना अधिकार 
जमा लिया और वहीं निवाल करने लगे। कृषि विद्या में उड़े 
लोग बहुत निपुण थे। और आजकल भी उन्हीं के चंशधर लोग 
इस देश में प्रधान कृषक माने जाते हैँ-।-उत्कल देश जब सपा- 
धीन था उस वक्त उड़ लोग इस देश के प्रधान सैनिक थे। 
ओर विशेष कर मुसलमानों फे साथ में युद्ध करते थे। इसी 
, से मुसलमान लोगोंने इस देशका नाम 'उड़ीछा' रेखा | उद्धू 
लोगो के इस देश में निचास करने फे बहुत" काल. पश्चात्‌ 
अन्य एक दूल आय्य यहां निवास करने के लिये आये। उन 
लोगों ने भी पतित उड़ लोगां फो जंगल-तथा पर्वतीय स्पानोंमें 
भगा कर उर्बर्तेत्रों मे अपना अधिकार जमा लिया। इस 
तरह से उड़ जातीय लोग विताड़ित ,हीकर पश्चिमांचल में 
'निंवाल करने लगे और इस तरह से वत्त मान जयपुर, चस्तर 
ओर रायपुर अंचल उड़ लोगेोंका निवास स्थान हुआ । भद्दा- 
'भारतकाल में यद्दोे सूमभाग “उड़ देश” कथित हुआ-  मद्दाथारत 
में उड़ रजा का पाएडव लोगों को हाथी दाँत उपद्दार में देना 
'चर्णित है ६ न उड़ लोगों को कृषि झीर युद्ध दिद्या. प्रधान 


(१४ ) 


जीविका थी। अनन्तर गंग वंशीयराजा लोग समग्र कलिंग के 
राज़ा होने से उड़ सेना उत्कल्न में आई और भोई वंशीय 
राज़ाओ के समय खुरधा राजघानी होने से वही उड़ लोग 
वहीं निवास करने लगे | इस समय भी उड़ जातीय लोग, 
जयपुर गंजाम, बस्तर प्रसति स्थानों में पाये जाते हैं-। 
आर्य आगमन---जड्ज लोगों के बहुतकाल इस देश में. 
'निवास करने के अनन्तर फिर और कुछ आय्य॑ लोग वहां 
आये और निवास करने लगे.। यह ठीक नहीं कहा जांसक्रता 
कि ये लोग किस समय के लगभग यहां आये ! किन्तु महा- 
भारत. को देखने से यह मांलूम होता है-कि शुद्ध आय्येजाति 
महाभारत रचने के पूर्व कलिह् देश में निबाख करती थी। 
“विंद्वानों के मंतर्मे महाभारत युद्ध सन्‌ ईसवी से २००० वर्ष 
“पूर्व, में होना मोना जाता है । इससे यद अजुमान किया जा 
सकता है कि सन ईरुवी से २००० वर्षो पूर्व के पू्े किसी 
समय में कलिज्ञ देश में विशुद्धआयों का निवास स्थान बन 
 छुंका होगा । बुद्धदेव के शहदी शिर्यों में सबसे प्रथम तपुसा 
और वलिक नामक दो व्यक्तियाने उनका शिप्यत्व ग्रहण किया 
'आंँ। वें दोनों उत्कल वणिक थे। वे लोग ५०० गाड़ियां में 
चांणिज्य पंदोर्थ लादकर मध्यदेश की ओर व्यापार करने जा 
“रहे थे। रासुते में उन लोगों ने बुद्ध गया में बुद्धदेव को देखा 
“और बंहीं शिष्यंत्व ग्रहण किया। वे लोग विशुद्ध आर्य्य थ्रे। 
 झंनन्तर अशोक के विजय के साथ साथ उत्तर देश से बहुत 


(१५ ) 

से आय्य इस देश में आये ओर बोद् प्रचाश्क लोग स्वमत 
का प्रचार सी इस देश करते थे। ये सब आय्य लोग भी 
इस देश में आकर उड़ द्वापिड़ और अनोयों के साथ रहनेसे 
अपना आचार ध्यधहारं इतनो शुद्ध न रख सके थे।. इसके 
अनन्तर ख्रीए्ट ६ वीं शंत्तांब्दि में राजा ययाति (केसरी ) के: 
सेंमय में यक्षांदि पआ्राह्मण कर्म के फराने के निमित्त कान्यकुब्ज 
विशुद्ध आये: आह्मण लोग इस देश ,में लाये. गये ।-यहदी 
माह्मण लोग भ्रोत्रिय बाह्मण कदला कर इस देश में निवास 
करने लगे कालान्‍्तर में उत्कल् बाह्मण लोग वाससुथान के 
अनुसार दो प्रधान विसाग में विभक्त होगये। जो वाह्मण 
लोग जाजपुर निकटवर्ती स्थानें में निवास करने लगे थे 
लोग “जआजपुरोत्रीय”ः और जो लोग जाजपुर आकर 
दत्तिण में निवास करने लगे; ये लोग “दक्षिणोत्रीय” बाह्मण 
कहलाने;लगे। प्रत्येक यद दो विभाग फिर थ्रोन्नीय या बेदिक 
ओर झश्रोत्रीय या अ्वेदिक इन दो विभाग में विभक्त हुए। 
ओत्रीय भेणीय चाह्मण ( शासनी चाह्मण ) लोग राजाओं 
दान जमीन इत्यादि पाकर स्वजीविका निर्वाह करने लगे। 
अश्नोत्नीय बाह्मण लोग फिर तोन भाग में विभक्त हुए। 

( १) सारूआ या पनिहारों त्राह्यण जो लोग कि घुद्दय्यां 


या अन्यान्य तरकांरी इत्यादि विक्की कर जीविका निर्वाह 
फरते है । 


| ह ( १६ ) 
(२) पणडा, पुजारी खुआंर या देवंलिया ब्राह्मण जिनकां 
कि देवमन्दिर इत्यादि की सेधा करना प्रधान काय्य है।.. 
(:३ ) मढ़िय़ा ब्राह्मण ये लोग. निकृष्ट श्रेणी प बाह्मण . हैं । 
शोतीय वाह्मण लोग उपरोक्त तीन: श्रेणीय: वाह्मण. .के -.साथ 
सैंयादिक सम्बन्ध नहीं करते । बुंद्धदेव के - पूरे. जो ब्राह्मण 
लोग उत्कल में आकर निवास्त फरते थे उनको घर्तमान. वल-- 
राम गोजिय बाह्म॑ण कहते हैं । उपरोक्त अश्रोत्तीय वूह्मियलोग 
भी इन बाह्य णैं के साथ ववादिक सम्बन्ध नहीं करते। ये लोग 


खुद हलजोत॑ कर खेती करते हैं । सम्बंलपुंर की _ तरफ इन्हों 
याह्मणों की  आरणएयक वोह कहते हैं । 6 808, 


पुण्येभ मे -7ईतिहास की प्रथमाचसुथों मे उंत्कल यां 


के पा अ पे, 


कलिंग देश विशेष पवित्र देश नहीं माना जाता था | यह केवल 
शनाय्यों का देश रहने से इसे एक प्रकार अपधिन्र देश कद्दते 
ओ।.यहोी तक कि उड़ लोग यद्यपि आय्य थे तथापि इक दें 
में आकर बहुन दिनें तक अनाय्याँ के साथमे निब्रांस कर लेने 
से उन्हें भी पतित ज्षत्रियां म॑ गिनाजाने लगा था। कालांतर में 
आशय लोग अधिक संख्या में ६स देश में निवास करने लगे । 
इससे आय्यसम्यता का प्रचार अधिकता से हुआ ओर फिर 
'उत्कल या ऋर्जिंग पंचित्रं देश में माना जांने लंगा | इस उत्कल 
देश में हिन्दू लोगो के परम आराध्य स्वयं देवाधिदेव 


७ ) 
जगन्नाथ , भगवान के. विराजमान रहने से यह देश भारत 
में पुएयभूमि रूप से पूजा पाने लगा। हिन्दुओं फे चार धाम 
:मैं.से युरी सर्घे भ्रष्ठ धाम है। भुवनेश्वर भी हिन्दुओं फा 
प्रधान घमेपीठ है । इसके पूर्ष में जैन लोगो का थी यंद् प्रधान 
धर्मपीठ था चार धर्म छोत्रों में से पुरी चक्रतीर्थ “भुवनेश्वर” 
शंजक्षेत्र, फोणाक, पद्मछ्ञेत्र ओर जाजपुर गदात्षेत्र के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । उत्तल एक पवित्र स्थान माने जाने से मारत के 
प्रायः समस्त प्रधान धरम संप्रदायी लोग पुरो को अपना 
आंध्रय स्थल बनाए हुए हैं। श्री शंकराचार्य्य एवं भ्रीरामानुज 
इत्यादि सिद्धूसाधकों के पीठ स्थान पुरीमे हूँ। पूवे में श्रीकृष्ण 
चैतन्य, हरनाथ प्रभति महापुरुष लोग श्रीक्षेत्र को अपना 
प्रधान लीलास्थल बनाए हुएं थे। इनके अनन्तर भी कितने 
ही सिद्ध तपसवी योगी ओर फ्रूपि .लोग यहां आश्रय लेकर 
इसे पावन फर गये हैं। फोणाक्षेत्र पृर् में मैत्रेययन के नाम 
से स्यात था। भ्रीकृष्णचन्द्र जी के पुत्र शास्व यहीं सूर्य देय की 
आराधना कर कुछ्ठरोग से मुक्त हुए थे | और यहीं पर 
मिन्नादि सूयेदेव का संस्थापन कर इसे ज्षेत्र रूप में परिणत 
कर गये । शास्व॒ ने जिस चल्द्रभागा नदीमें स्नान ऋर मुक्ति- 
लाभ किया था, यह इस समय में वालुकाशों से पूर्ण हो पक 
मकार दक गई है, किन्तु जो अ्रवशिष्ठांश इचा हुआ हैं बह 


रा 8 

अबतक भी तोर्थक्षेत्र भांना जाता हैं। उत्कल देश में इन 

.ज्ेत्रों के अतिरिक्त एकाम्रकानन, विरजाज्षेत्र या जाजपर, 

-वैतरणी, चित्रोत्पला तथा प्राची इत्यादि पवित्र क्षेत्र तौथे 
भूमि के रूप मे समग्र भारत में आदरणीय है। महाभारत, 


अह्मपरोण, स्कंधपुराण तथा पद्मपुराणादिक उत्कल को भारंत 
एक प्रधान पुण्य देशों में मानते हैं । 
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६.83) 
तृत्ताव अध्छाय 


४ >> >»-- जद 2 
राणिक्त युगे। 
देशका प्रांचोंनल्।---करलिंग वा उत्करू सारत में 


५ 


० 


पाचन देश है, आर्य के आदिम र्ंय ऋग्वेद में कहिय द्वेश 
का नाम पाया जाता है.। रप्मायण से भी कलिंग और उत्कल 


देश -। नाम पाया जाता है। श्री रामचन्द्रजी चद गमरन हे: 


गये थे। यद्द प्रयाद शव तक प्रचलित है कि श्री रामचन्‍्ड ज 
'डउत्वाज देशस्य नावा स्थानोय देवों देवताओं और तीर्थरुटनों 
से उपासना शोर स्नान ऋरतेथये हैं। रामायण से फिर 


+ 


'दुंडकास्यए उत्कल देश से आरण्त द्वाकर दत्तिण की आर 


पर 
[ 


ही 
० 


!. 


श्द 


ब्याप्तमान था। मनहाराक्ष रच दिश्यिजय के समय में उत्कृन्त 
धो च्राहि ग >> व रे | रु हे 
धोर कॉलिग देश में होठे लिखे दशा की शोर घयेथे। 
प्‌ + 9० 

सहासारत में कलिंग उर्कल णीर उड़ इन देशोंका चाभ लिया 
न [हम ही के छ न 

गया हैं। साधारणतः प्रंडित लाग 'ऋह्दे हे कि अन्येदा सन 
हे क्र हि 

एस्थी से 8००० बप पथ में खिला गया था | झदर यह सत्य- 

| >> हू 

साना जाव ता बस -स कम उन इस्तों से ६००० बप के एज 
में कलिंग या उत्कल देश सारत फे अन्याय देशों के बोच #॑ 


झ्वतंगा पुचक प्र्रिष्ठ होगा । रामायण क्ाह ध्ा 


के 


३० ्ः जा. जे कप कल फल ग क्‍्र् ४ 
दीसी सम ईस्वी से ६००० घर पूर्ध में फिग या उत्दक पेड 


की रुप हावा त्माशिव दागा। उड्देसा मदातारत काव छ 


( २० ) 

पूर्व में संस्थापित हुआ है। स्थूलतः यह प्रमाणित होता है कि 
कलिंग था उत्कत्न देश अन्योन्य देशों की अपेक्षा पोराणिक 
युग में भी कुछ महिमा में कम नहीं था। 

महाभारत युद्ध/--कोरवों ओर पाएडवों के बीच में जो 
महाभारत युद्ध हुआ था उसमें कलिंग सेना का कोरवों के पक्ष 
में रहकर युद्ध करना प्रमाणित है। भारतवर्ष के प्रायः समस्त 
देश के राजा लोगो ने इस मद्दायुद्ध में. अपता २ पराक्रम बत- 
लाया था.। कलिंग देशका राजा श्रुतायु ( श्रुतायुद्ध ) ने अपने 
घीरपुत्न सानुमान, केतुमान तथा शुक्रदेव को संगम लेकर 
स्ेन्य भीमक्े साथ में युद्ध किया था। कलिंग देश से ६० 
हजार रथ, तथा पर्वत के समान १०००० द्वाथी इस युद्ध में 
गये थे । जो सप्तरथी |गन्न भीष्म के आगे २ रहकर युद्ध करते 


थे, उन सभी में कलिंग देश के राजा श्रग्नगामी थे। घृष्ठद्य सन 
को द्रोण के हस्त से रक्ता करने के लिये भीम ने एकाएक सात 


बाण मारे, उससमय द्वरोद की श्राइत आशंका से कलिंग राजा 
छलैन्य भीम की ओर दौड़े | इससे कलिंग राजा और भीमके 
बीच में 'लोमहपण' सम्राप्त हुआ। वद्द संग्राम उस समय 
'जगस्व्यकर' प्रतोत द्वोता था। उल छमय भीम चेदि सेन्‍्यों 
की सद्दायता से कलिंग राजा के विरुद्ध 7 युद्ध कर रहे थे । 
कलिंग रोजपुत्र केतुमान.ने अपने विषाद्‌ सेन्यगणों के साथ 
चेदि सेन्‍्यों पर आक्रमण किया था। चेदि लोग परास्त होकर 
भीम को रणाहण में छोड़कर भाग गये | किन्तु इसपर भी भीम 


( २१ ) 


अकातर द्वो बचे हुए सेन्पगर्णों के साथ तीचण शर चू करते 
हुए वौरतापूर्वक कलिंग सैन्तों के साथ लड़ते द्वी रहे. 
इलो समय कल्िंग राजा ध्रुतायु और उनके पुत्र शुक्रदेव ने 
भो भोमपर थारा प्रद्यार शर निक्षेप किया। शक्कदेब के घाण 
से भीमके रथके घोड़े मर गये | तव भीम अपने रथ से नीचे 
उतर कर गदा घारण कर युद्ध करने लगे | भीमक्रे इध समय 
के निप्ठर गदाप्रद्ाए से शुक्रेव और उनझे सारयी मारे गये । 
राजा श्रुतायु ने अपने पुत्र को मत देखकर भीम को चारों ओर 
से घेर लिया | भीम तब व्यांकुल होकर गदा छोड़ तलबार 
लेकर युद्ध करने लगे | इस समय भोमने किंग राजा के 
शरवपण क्री न सम्द्वाल चृपभ चर्म से अपने शरो रकी आाच्छ दित 
कर लिया। फिर शाजा श्रतायु ने 'आाशीक्ृृप सदशा ओर 
“चतुर्दशतोमर” नामक दो शर छोड़े । इन शर्से को भीम ने 
अपनी तलचौर से निधारण किया | इसी खमय में भानश्ञुमान 
युद्ध के लिए अग्रसर हुये उन्हें देज भीम उन फे साथ फिर 
युद्ध करने लगे | भाजुमान को विचत्तण शर छुष्टि और «ार 
गर्जन से प्रथम तो भीम भयभीत द्वो गए | कनन्‍्ठ अनन्तर दृढ़ 
साहस कर तलवार हाथ में लेकर मानुमान फे हाथी के 
ऊपर दौड़े । इस समय दे कठोर आधारतों से दाथी के सहित 
भाजुमान आदत द्वो पचचत्व को पाप्त हुए। इस समय तक के 
युद्ध में उसय लेच्यों के सै निकरों के मृत देद रणक्षेत्र में पर्चता- 
कार में जमा द्वो गए | श्रुतायु रजा ने फिर अपने एक पुत्र 


( २४ ): 

को मुत्ते देखकर क्रोधान्विव हो और & तीदण शर भीम के 
ऊपर छोड़े ।.इन बाण से विद्ध मीस अंद्योर हो ज़्मोन प्रर। 
मिर पड़े | उन्हें इस लेंरह पंड़े देखकर अशोक नासंक खारथि 
ने ओर एंक रथ छाकर भीम के लब्पुख उपस्थित किया | 
जैसे तेसे कर भीम जेसे ही रथ में चंढ़े, तब्र उभंय . पत्त से 
रे वाण॑बषण होने लूथा। शेष में रोजा अतोयु, और उनका 
चुच्च केतुमान, दंथा दो रच सत्य एवं सत्वदेय असहय बाण 
से बिद्ध द्ोकर इस युद्ध प्र मारे गए । राजा और राज़पुत्र की 
थु होने पर सी कालिंग खेनिक लोग साइंस के साथ आुद्ध 
करने के लिए प्रस्तुत हुए | उन लोगों के कठिन आक्रमण से 
फिर सीम को एक सरतबा रथ से उतरनां पड़ा | पश्चात्‌ भीम 
ने क्रोध से सदाधाव कर २७०० कॉलिंग सैमिकों को यार 
गिराया । इस बीच में असंख्य हाथी, घोंडें इस युंद्धमे सुवाहा 
हो चुके थे। वशेपि बचे हुए' कलिंय सेनिक गयों ने भीमसेन 
के ऊपर फिए एक: बार ऐसा संयदूुर आकमण किया कि उनके 
दचाने के लिए रक्तकश्वरूप ध्ुष्टय स्व की वहां रथ दोड़ा कर 
आना पड़ा । यही नहीं परन्तु सात्यकि को थी इस युद्ध मे 
भीम के पक्ष मे सम्मिलित होंदा पड़ा । यश्वपि वहुसंख्यक 
कर्लिंग सेनिक गण इस युद्ध से मारे गए और झन्त में स्ीम- 
सेन का ही दिजय छुआ तथाएि खत््यकि सदश महारथी ने 

भी कलिंग खेनिर्कों की झुक्त कंठ से पर्शवा की । 
सब्यता!--४ परोक्त शुद्ध वर्णन ले उत्कल या कलिंगक्ी 


( २३ ) 
सभ्यता श्रीर उच्चत अचस्थां का उच्चम परिचय  मिलदा है | 
काज्ञग- राजा लोग आय थे। यद्यावि उनहे संदिकों में बहुत 
बु निषाद या शदर ज्ञातीय झऋदाय भी सश्ििलित थे किन्त 
थे लीग आय्य सहयचाख से और शआाय्य सश्यताों से घग 
उच्चतादस्ा को प्रांघ हुए थे। चुद्ध में राजाकी सत्य हा जाने 


पर भो इन जोगो ने-सीम सदश घोर का भयभीत कर - दिया 
था | इनकी युद्ध-विद्या खर्बेया प्रशंलनीय थी.। मद्दामारतक्ष लव 


< री हू हि ५ हु 2 कक 2 68 हर ६ _ 
से बोद्धकाल पथ्यन्त प्रा्यीव ग्रन्‍थे| में कलिय की जो कथाएँ 


कि नाल न च्द्लिय सम. 
लिखी गई हैं, इससे पुदानवकाल सेकालिय का»क उद्दत देश 
रजत ० और ०० दर हे 


होना निर्दिबाद सिद्ध है। स्वर्थ को रघरास दुर्या वत ने कलिंग 
राजकस्यथा विधांगढ्ा के खाथ विवाह किया, था । भारत से 


ग्रामगठन और ध्यमीय झोचन चुत उन्नत हो छुर्का था । कॉलिंग 
चांघी आउिमस घायये लोग ऋाय्य लभ्यता के. लाथ द्राबिड़ 
सभ्ययों का मिश्रणकर सभ्य संणार में शोघदी शत्मण्त उच्चत 
हो गये । पहले घझाब्य अन्धों में कलिग देशाय झाइ्ये पद्धित 
चन्निद लिखे जाते थे, किन्तु यह भजुमान द्वाता है छुछुरादा 


श्ज्ज 


्ल स्किन ह बी ८... 5. 20: 

डुर्मभाधन के लमय में कलिंग इतना पतित देश न था। धनन्तर 

थ ला फल हल आ ध्र्दाक् ह 

चहु रण्यक धाथ्या क न्र्दा विदास करने से कॉलय प्रामटः: 
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लगा । 
पाणिज्य;:--हच्छुच से बाशिस्ए ही सश्दता का मान 


दण्ड 39 । लल्‍्लते किसी सो फेजादोी प्रति उस 5 लक) 
एस हूं | एसल ई कसा जा इसका शांत, याफ, काठझय यझाया 


न्‍ (२४ ) 

लता तथा रुचि इत्यादिक की उन्नति किस अवस्था में थीं, यह 
अनुमान किया जा सक्ता है। वाणिज्य में कलिंग देश मर शाभा- 
रत युद्ध से ही प्रसिद्ध हुआ। महाभारत के खभापब्व में यह 
पर्णुन है कि उड़ राजाने पाणएडवों के हाथी दांत उपहार दिया 
था| होथी पकड़नो, हाथो का व्यवसाय करना तथा हाथी 
दांत से शिज्प काय्य करना कलिंग या उत्तकल देशवासियों 
के महाभारतकाल के पूर्व ले ही मालूम था। दक्षिण में द्राविड़ 
लोग श्रति प्राचीन काल से ही वाणिज्य में कुशल थे, 
द्राविड्ड ओर उनके संसर्ग से प्राचीन करलिंगबासी 
ये उश्य वाणिज्य घिद्या धचुरीण थे ।बुद्ध गया में 
बुद्ध देव को सिद्धि प्रांत द्ोने के अनन्तर तपुखा ओर 
वल्लिक उनके प्रथम संसारी शिष्य हुए थे। ये दोनों उत्कल 
चशणिक थे और ५०० गाड़ियां में मालल्ादकर मध्यदेश की 
ओर वाणिज्य करते जाते थे | इससे कलिग देश को पुराकालीन 
वणिज्य कुशलता का अच्छा अछुमान द्वो सकता है । उत्कल्न 
देश की नदियाँ प्रधान वाणिज्य पथस्वरूप हैं। सन्‌ ईस्‍्वी से 
करीब ४०० बच के पूर्वे उत्कल चणिक लोग बड़े बड़े जहाज 
बनाकर शापुद्विक चांणिज्य करते थे, ऐस। वर्णान है | न्यूनतः 
बुद्ध देव के पूर्व उत्कलवासी सामुद्रिर वाणिज्य में प्रवीण थे, 
यह अन्लुमान होता है। 


ज्नििजलसलीय नमन न.32 िनीनिनअनननननननन नमक. 
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अध्याय चोथा 
_ “>> #क ८ क २२८ 
नन्दराजल । 
+-+5$+--<+-- 
( ख़ीष पर्व ३२७००--३२२ श्रब्द ) 

नंदों के पू्वेक्ती राजवंश।--पुराणों में कथित है दि: 
मद्दाभारतकाल से नन्द्राजत्वकाल तक कलिय में ३२ रोजा 
हो घुके थे. उन राजाओं को "“ऐर राजा" कहा गया है। उदय- 
गिरी के हाथी गुस्फा में जो खोदित लिपि है, उसमें लिखा है 
कि फैतुसद् नामक “ऐर” वंश के राजा दोगये हैं । कोई कोई 
उस क्रेतुभद्व को थ्रुतायु के पुञ्र फेतुमान होना कहते हैं । किंतु 
महाभारत युद्ध में फेतुमान मारे गये थे, इसलिये उनके राजा 
होकर राजत्व करता संभव नहीं है। श्र्‌तायु के पूरे या पर- 
 चर्ती राजाओं में से कोई एक केतुभद्र नामक राजा छुत्रा 
दोगा | खारवेल के रण्जा होने के पूर्व उस केतुभद्र की मूर्ति 
को पूजा करते थे | फेतुभद्ग आ्ाय्यवंशीय राजा था । मदहाभा- 
रत के पूर्व में भी उत्कल या कलिंग देश में आय्य राजाओं 
का राजत्व था, यह प्रमाणित है । 

नन्दंशः _-उद्यजिरी के हायी ग्स्फा में लिया हर कि 
नन्द्चंश के प्रथमराजा महापद्मवन्द या नन्‍दवधत ने कलिय 
देशके विजय कर नन्दसाप्राज्य के अन्तभुक्त किया था। 


( २६ ) 


लग में नन्द्राजत्व नन्‍्दयंध हे शेप राजा तक चलता शहा 
नन्द्शजाआ की राजवानी पाटली पश्च था | 
तन्द्वंश में नन्‍्दवधेन खुद ओर उनके आठ पत्र इस तरह 
& शाजाओं ने राज्य किया था | शेकनन्द राजा महांपद्नवन्द के 
रजत्वकाज में ग्रोस देश का राजा सिफनन्‍्द्र ने(एलेकजेणडर) 
भारत. पर आक्र मण किया था। खीएपूर्य ३१९७अब्द तक सिक- 
“मदर भगघ देश तक न आ सके थे | शेष महापह्मनन्द का 
'आलसी” ( प्ाची ) और “गंमराइड़" ( उड़ ) देश का राजा 
होना लिखा है | नन्‍्द्‌ राजत्व के अनन्तर (३२५ ख्वी० पू० ) 
- थोय्य चश्ोय रहा लोग मगघ देश के राजा हुए। मौय्यव 
प्रतिष्ठाता चन्द्रशुघ्मीय्य ने चीतिशासत्र बिशारद्ध साखुक्य की 
न्ञ्नणा से शेष सन्द राजा महापद्मनन्द को नाश कर मोय्ये 
_ सात्नाज्य प्रतिष्ठित किया था| यही- कनद्रगुप्त थे जिन ने अपना 
,  खात्नराज्य का सम्पूर्ण आय्यवते में विस्तार किया था। भारत- 
के इतिहास में यहीं प्रथम सन्नार्‌ के नाम से सम्मान्तिं किए 
गये हैं | इनकी राजलभा में एक शोक दस पएरिडत गेसेरुथ- 
. बीज्ञ रहते थे। प्राद्यन भारत की सामाऊिक ओर राजनैतिक 
अवस्था के विषय में डन ने बहुत कुछ वात लिखी हैँ । उन ने 
लिखा है कि उस समय कहलिंय एक स्वाश्रीन देश था। 
कलिंग बन्द राजत्व के अन्तभ्रु क्ू दो जाने पर भी इतना दुर्चल 
नहीं हुआ था। शेष नन्‍द्‌ राजा को डुवल देख ओर खिकन्द 
पे द्वारा परास्त ठ थाँ आय्य साभाउइय पतिरि त्त 


( २७ ) 

कलिंग ने फिर एक वार स्वाधोनता की घोपणा की थी। 

ननन्‍्दराजल। पा नत्द राज/लाग प्रजापालक, धर्म परायण 
और ब्राह्मण धर्मावलस्बी थे।ब्राह्मणलोगो के शास्त्रों के भछुसार 
बे लोग प्रजापालन ओर देशशाखन करते थे। हाथी गुम्फा फे 
शिलालेख मे लिखा है कि प्रथम नन्‍्द्वर्धन ने कलिंग राज्धानों 
के आसपास एक केनात्र खुद्बाया । नन्द्राजत्व में कलिंगकी 
- राजपानी तोएषाली थी। तोषाली यह नाम कालक्रम से बद्‌- 
लते हुए वर्तेमान्‌ घडली नाम से अभिद्वित हैं; ऐला पशिड्तों 
का मत है । इसे यह अनुमान होता है कि किंग की राज- 
धानीं त्तोपाली च्रतेमान सएडविरि, उद्यगिरि, श्ुश्नेश्वर ओर 
घोली पर्वत के मध्य में रहो दोंगो । ननन्‍्दवर्धन की राजधानी 
के समीप में जो फेनाल खुद्वाया गया था, संसवतः बह 
चतंमोन दयानदी हो। कृषि के उडपकार तथा वाणिज्य सुविधा 
के लिये यह फेनाल ( नहर ) खुद्वाया गया था। इससे यह 
सहज ही अनुमान किया जां सक्ता है कि लोकोपकारिता फी 
ओर ननन्‍द राजाओं की कैसी दृष्टि थी । 

धम;--नन्‍्द राजालोग ब्राह्मण धर्मावलस्बी थे। किन्तु 
' ननन्‍्द्राजाओ के पूर्व कलिंगदेश में जैनधर्म प्रवेश कर चुका था, 
नन्द्राजंत्व के पूरे कलिंग राजधानी जण्डगिरि पर्चेतरमें बहुत 
से जैन संन्यासी लोग रहते थे, ओर अधिक संय्यां में जैन 
मूर्तियां भी स्थापित हुई थीं। उन यूर्तियाँ में से नन्‍्द्वर्धन औ 
ऋषभदेव की प्रतिमूर्ति को अपनी राजधानी मगध में ले 


(फेक) 
गये थे । ( जैनधर्म के विषय में हम परचर्ती किसी अध्याय में 
लिखेगे ) यद्यपि नन्द्रोजा लोग ब्राह्म र्धर्मावलूस्वी थे तथापि 
जैनधर्म के प्रति कोई अचज्ञा प्रदर्शन नहीं करते थे, पर जैन- 
धर्म के प्रति उनकी अचांस्था थी, इतना ही नहीं किन्तु अपनी 
राजधानी के भूषणस्वरूप उत्कलदेश से जैनमूर्तियों को लेजा- 
कर स्वदेश में स्थापन किया था। 


पनब_ब+ल्‍ब॥८28७७३० बाद फपकना-अं-मापननप्ञकक८ 


अध्याय पाचियां 


>> 9५५४2॥०-००- 


जेन तथा मोर्य्यरानतल 
( खोष्ट पू८ ३२२--२२० अरब्द ) 


लेन राजागण: “पूर्व अध्याय में कहाँ गया है कि नन्‍द्‌ 

'बंश के शेब राजा को हुवल देखकर और चन्द्रमुप्त के उनको 
मांर कर सिंहासन अधिकार करने की झुमिधा देख कर 
कलिंग एक स्वाधीन देश होगया- था । उसी स्वाधीनता 
विद्रोह से लेकर कलिग में ज्ञो राजवंश राजत्व करने लगे उन्‍हें 
हाथीगुम्फा खोद्ति लिपि में छ्वितीय राजवंश लिजा 

. गया है । नत्दवंश के पू्वंचर्तों राजागण प्रथम राजवंश के 
नाम से परिचित हैं । इस द्वितीय राजवंश में कोन कौन 
राजा हुए थे और उन लोगों ने क्या क्या काम कियां था इस 


है: 2) 


का पता.अब तक न चल सका है | परन्तु इतना ही मालूम 
हुआ है कि इस राजवंश को “ऐर” कहते हैं। ऐरवंशीय राजा 
लोग आय्य॑ थे | मौय्यं राजाओं के आधिएत्य विस्तार के पूर्व 
वे लोग स्व॒तन्त्रता के साथ कलिंग में राज्य करते थे | उन 
लोगें को “चेद धर्म विनाशकाः” अर्थात्‌ चेद धर्म के विरोधी 
थे ऐसा भो कद्दते हैं। मौय्ये आधिपत्य का चिस्तार होने 
के पहिले कलिब् ऐं वीद्धंधर्म का प्रवेश नहीं हुआ था, इससे 
वे वेद्‌ धर्म विरोधी राजा लोग जैन थे यह अन्नुमान होता है, 
इन राजाओं' फे रोजत्वकाल में उत्कल देश में जैनघर्म का 
प्रचार घिशेपता के साथ हुआ था। तोपाली भी उन लोगों" 
की राजधानी रही यी। 

अशोकः--मौर्य॑ वंश के तृतीय और सर्च पसिद्ध 
सम्राट अशोक सन्‌ ई० से २६६ बर्षे पूर्व ले २२६ अच्द ( खी० 
पू० ) तक मगब देश के सम्राट हुए थे। अशेकक अपनी प्रथ- 
मावस्था में बहुत दी निदेयी थे इसलिए उन्हें “चरयडांशोक” 
भो कद्दते थे | खिद्दासन प्राप्त करने के चार वर्ष के अनन्तर 
उनका अभिषेक हुआ था। उन के सिंहासन प्राप्त करने के 
१३ घ्षे के अनच्तर तथा उन के राजस्पकाल के नचम वर्ष 
में यानी सन ई० से १५६ घर्ष पूर्व में अशोक ने कलिरः देश 
पर चढ़ाई की धी। उन के पितामद चन्द्रगुप्त मौय्यं ने केवल 
कलिंग ओर उत्कल देश को छोड़ समन्न शआार्यावर्त प्रें मौर्य्य 
साछाज्य का विस्तार किया था | इस समय तफसी झलि 


( ३० ) 
एक स्वाधीन देश था । कलिकू निवांसी विशेष प्रवल्त और 
पराक्रान्त योद्धा थे। अशोक समस्त मारतब्ष के एक प्रबल 
खम्ताट रह कर भी उन ने कलिझ विजय दरने के लिए जिस 
तरह भीषण युद्ध किया था, उस से कलिज् देश का पराक्रम | 
और युद्ध कौशल सहज ही अजुमेय है । अशोक अपने अहु 
शासन में लिखते हैं कि “इस युद्ध में कलिह्बासी एक लाख 
सैन्य बन्दी, एक लाख पचास हज़ार सैन्य आहत तथा इससे 
भी अधिक संख्या में सैन्य समराज्ञण में खत हुए थे।” अपनी 
स्वाधीनता रक्षा करने के लिए कलिज्ञ सैन्यों ने जिस प्रकार 
खाइसपूर्वक युद्ध किया था। और जैसे अधिक परिमांण में 
अपने प्रायों की वल्नि दी थी उससे देख कर अशोक के सदृश 
एक निद््‌यी राजा को भी बहुत कष्ट हुआ था। राजा अशोक 
के जीवन में जो परिवर्तत हुआ था उस का कारण यह 
कलिंग युद्ध ही था । फेवचल अशोक की जीवनी में द्वी नहीं 
किन्तु स्वाधीनता रक्षा के निमिच्त कलिंग चाखियोँ का अका- 
तर प्राणदान पृथ्वी के इतिद्दास में प्रसिद्ध है । इस युद्ध के 
अनन्तर अशोक के मनसे यद्ध लालखा छूटगई और अरद्विला 


ही उन का परम धर्म ओर प्रधान बल दो गया। 

कलिग रक्तपांव से व्यथित होकर उनने उपगुप्त नामक एक 

बौद्ध संन्‍्यासी से बुद्धेव का अहिंसाधर्म श्रहण किया था | 

इस घटना के अन्तर वे “चण्डाशोक” फे बदले “घर्माशेऋ 
ग्रीर प्रियद््शी राजा के नाम से प्रख्यात हुए । 


( ३६ ) 

अशोक का राजत्व:-बोद्धधर्म में दीलित दोने के अनन्तर 
अशोक बड़े दयालु, उदार और धार्मिक सप्नाद्‌ हुए । इनके 
पूर्व बोद्धघरम संकुचित सीमावद्ध था, छिनन्‍्तु महाराजा अशोक 
: ने असाधारण ज्मता, प्रतिधा और उत्साह के बल से इस 
धर्म को पृथ्बीव्यापी धर्म बनादिया। इनने धर्म प्रचारक 
निश्वुक्त करके भाश्तके नाना स्थान, समग्र एशिया महाद्वीप, 
तथा उत्तर आक्रिका में वोद्धधर्म का प्रचार किया श्र वोद्ध 
परिडतां की सभा बनाकर वोद्धधर्म पद्धति को विधिबद्ध 
फिया। चुद्धवेध ने केवल वोदूघर्भ की प्रतिष्ठा की थी, किन्तु 
सप्ताद्‌ अशोक ने उसधर्म में प्रण देकर समग्र पृथ्थी मे उसे 
प्रतिष्ठित तथा प्रशावान्वित किया था। उन्हें वीद्धर्म फे 
हितीय प्रतिष्ठाता कहेँ तो अलुचित न दोगा। खचमुच में 
जिन ज्ञिन महापुरुष लोगों ने थुगयुग में नवधर्म संस्थापन 
कर मन्ञुण्य जाति का उद्धार कियो है, पियदर्शो अशोक ने भी 
पृथ्जी के इतिद्दाल में उन्हीं पुरुषों के समान गौरव प्राप्त किया 
है, इसमें सन्देह नहीं । अपने विपुल्ल साम्राउय में पज्ाओं में, 
धर्मश्ञान बढ़ाने के लिये उनमे नाना स्थान पहाड़ और स्थम्भी 
में धर्म अनुशासन खदवाये थे। यही नहीं प्रत्युत दे पुरोदिद 
ओर शासनकर्ता नियुक्त कर धर्म शिक्षा का प्रचार फरते थे। 
कलिंग अधिकार कर मद्दाराजा अशोक ने शौसन खुविया फे 
लिये करलिंग को उत्तर करलिंग ( उत्कल ) और दक्षिण कालिंग 
नामक दो नामें में विभक्त किया, तोराणी उर्कल्न ( उत्तर 


( हर ) 


कलिंग ) की और समोप परी दक्तिण कलिहकू की राजधानी 
थी। तोषाली. ,को जैडगढ़ भी कहते थे ;--उडिया. भाषा में 
ख के जऊ कहते हैं। इस गढ़ की दीवार पृवकाज्न में 
केवल लांखं की बची हुईं रहने से इसके जऊगढ़ फहते थे। 
उपयेक्ते उसंय राजधानी में दे! शालनकर्त्ता रहते थे । इन 
राजधानियों में भी प्रजाओ के घर्ममांव के बढ़ाने के लिये 
सम,ट अशोक के अच्ुशाखन खुदवाये गये थे। घोली पर्व॑तमे 
जो अशाक की एंकांद्श आज्ञा खेद्त हैं, वे अब तऊ भी विंद्य- 
मान हैं वे आज्ञा इस तरह की हैं--.. ध 
१-जीवाहिसा निषेध । 
२-मलुष्यों और पशुओं के लिये ओर खचिकित्सी व्यवस्था 
तथा सड़कों के किनारे फाड़ लगाना । 
३-प्रतिपाच वर्ष में बौद्धर्स की प्रधान नोतिओं. का 
अचार करना याने पिता मांता में मक्ति, साई बन्धु पड़े।खियोंं 
में स्नेह, जीवमे दया मिताचार मनव्राक्य का संयम इत्यादि ] 
४-पूर्च. अचरुथों के साथ वर्तमान राजनीति से देश की 
उन्नति की घुलना करना | : 
-देशीय और विदेशोव ( विज्ञित ओर स्वाधीन -) राजा 
ओर प्रज्ञाओं को धर्म डपदेश रेने के लिग्रे उपदेशक्न तथा 
प्रचारक्षें की नियुक्ति। 
६-प्रजाओं के आचार व्यवहार तथा धर्म जीवन को पता 
लेने के लिये गुप्तचर नियुक्त कश्ना । ; 


९ रे३े ) 

७-भिन्‍न- भिन्न धर्मों के प्रति-ममता- ओर डउदारता 
दिखलाना | 
। र-पूर्वप्रचलित “विहार यात्रा” (शिकार ) के एचज में 
“9र्मयात्रा” करना यथा रूधुरूुंग, धनदार, गुरुसक्ति 
इत्यादि | 

&-थर्माचरण से वास्तविक सुख मिलता है ओर इसी से 
हा स्वर्ग सुख दोता है, इन यक्तियों का प्रचार करनो। 

१०-ऐहिकसुख और यश अनित्य है, उनके प्रति अनास्था 
प्रदर्शन कर स्वर्गीय सुख के पदिचत्र ओर सत्यणान में झापश्रह 
करनां। . ' 

. ११-बास्तविक दयालु कारय्य॑धर्म उपदेश देनां है और यहदी 
सब गरां में श्रेष्ठ है। यद्यपि सम्नाट अशोक ने कलिंग विजय 
करने के लिये भीषण युद्ध कियो ज्लौर इस यद्ध में अ्रगणित 
फलिंग सैन्य घीरगति को प्राप्त हुए और जिस दृश्य को देख 
कर उनके जीवन में एक भारी परिवतेन हुआ तथापि चे 
समग्र कलिग देश अधिकार न कर सके। अशोक के अल॒ु- 
शासने को देखने से यह मालूम द्वोता हैँ कि उनने इन सब 
स्वाधीन देश के राजाओं और प्रजाओ को धर्मशान अद्या 
ओर घचार करने के निमित्त आवाद्दन किया था। उनन ताद्न- 
लिप्त में भी एक स्तम्भ निर्माण कर धर्म अनुशासन खुद 
घाये थे। 

प्रज्ञाओँ की छुभिधा के लिये फलिंग में उनके राजत्वक्राल 
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में बहुत से सड़क, -घाद, कुएण ओर तालाब इत्यादि निर्माण 
किये गये थे। मनुष्य और पशुओं के लिये कई जगहे। परले 
ओपधालप बनाये गये । यात्रियों क॑ लिये अनेक जगह पर 
सरोय भी बतवाये बये थे | सराय के किनारे वहुत से फल- 
दार चृत्त भी लगाये गये । सारांश में धर्मपरायण और प्रजा- 
हदितैषी सप्ताद्‌ अशोक के खदश इस वीच में कोई दूसरे 
राजा न हुए । ह 
००५ मल च्ण्ट्त्क ९ 

«  मोय्यशासन का अन्त:---३३ व राजत्व. करने के 

अनन्तर सम्नाटअशोक के खीप्र पूर्व १३६अब्द में निर्वाण हुए । 


४) 


उनके परचर्ती राजा लोग पराक्रमी ओर विचक्षण न दोने से 
भोय्थ साम्राज्य खग्ड विखण्ड होगया | ओर जे। राजालोग 
मोर्य्य लाप्राज्य फे आधीन थे, वे सब स्वतंत्र राजा बन बेठे । 
पुष्पमित्र या बृहस्पतिमित्र शेष मौय्य॑ सम्नांदू के मन्‍्तरी थे। 
उसमे शेष राजा बृददद्रथ को निर्येल देख और भीय्ये साम्राज्य 
के अचसान का दिन समीप देख राजा बुदृद्रथ को वध किया 
और स्वयं सिंहासन आरूढ़ हुए । उनने फिर पक 
मरतवे समग्र आय्याचते विजयकर मित्र साप्नाज्य का विस्तार 
किया | अपने को चक्रवर्ती रांजा बनाने के लिये उसने अश्च- 
मेघ यज्ञ किया था ओर समग्र आर्य्यावत में एकेश्वर सम्राद्‌ 
बन बेठे । पुष्पमित्र ब्राह्मण थे, इससे मित्रवंश के शासनकाल 
बोद्धधर्म के स्थान में त्राह्यणघर्म का अलार हुआ था। 


ब++-+> ई +-++ 


श्र ) 
अध्याय छटवों 


चेत्रगंश 


_् 


( खोष्ट पूत्र २२० अब्द से खीप्ट प्रथम शत्ताब्दि वक्त ) 


चेप्रबंश!--सम्राट्‌ अशोक के कलिंग में अधिकार जमाने 
पर भी स्वाधोन ऐर घंशोय राजा लोगोने उनकी श्राधोनता 
स्व'कार नहीं को थी । थे नोग कलिंग छोड़ दत्तिण फोशल 
की ओर घले गये झोर च॒ह्दां ही स्वाधोनसांच से राज्य 
करने लगे | सम्राद श्रशोक का मन्यु के १६ बर्प -के झनत्तर 
अर्थात्‌ खाप्टपूवे २२० अबद में मोय्य सपम्राद की बलद्दोम जाने 
फर चेत्र ऐर मामक एक राजा कोशल से कॉपिय में श्राये शोर 
अयना अधिकार जमाकर उसे स्वाघीन राज्टमें परिणत फिया। 
उसके नामालुसार उनके प्रतिप्ठित फलिंग राजवंश चेन्न 
अज्लेकि! बंश के नाम से परिचित हुए । यही चखेत्रयंश फलिंग 
फे तृनीय राजवंश ऋहलाते है | पुरागामतानुसार स्ययंश के 
भला में एक सुरोचिस नामक राज़ा हो गये थे। इन्हीं ख़ुरो- 
खिस मामक राजा के बशतपरे। में चेच “देर थे | किंग है 
पूर्षा्त तीनो राजवंशीय राजालेण "ऐ२० उपाधि घारण कराते 
थे। छिन्तु थे तीन चधंरा एम हो धरा के थे या पृथक बा 
फे ऐे'कऋर प्यवाद्प शराहाशा से झरना प्राथक्य जतलाने फे 
किये हार्थ्य यां ऐर उपाधि घारण फरते थे, यह यात सपष्ट 


( हैएे 2 


नहीं है | चैच राजा लोग के कौशल से अपनी शाजधानी 
उठाकर भुचनेश्वर . अंन्तगंत खण्डगिरि निकटवर्ती 
एक प्रस्तर नांसक स्थान में अपनी राजधानी वनाई। पहिले 
यह ऋद्दा गया है कि ननन्‍्द राजाओं के शासनकाल से मौय्ये 
साम्राज्य के शेष तक तेषाली कलिंग .को राजधानी थी। 
प्राचीन लिपिआ के देखने से यह प्रमाणित हाता है.कि इस 
तोषाली को ही “एक प्रस्तर” कहते थे। चन्द्वगुप्त के प्रीक 
दूत मेगेस्थनीजू ने उसी को पार्थल्लो नोम दिया है | इससे यह 
कहा जासक्ता है कि नन्‍्द्राजत्वकाल से चैत्रवंश के शेष राजा 
के राजत्वकांल तक कलिंग की राजधानी धडली और खण्ड- 
गिरी मध्यवर्ती तोषाली नगरी ही थी। द्वाथी गुम्फा की 
स्ोद्ति लिपिमें इसको 'पृथुकद्भ! नगरी कहकर लिखा गया 
है। खंसवतः युरावनकाल में यहां पानी और शस्य अधिकता 
से होने के कारण इसका नाम प्रथूकद््भ दिया गया द्वो । यही 
कारण है कि पंडित लोग कहते हैं कि पुरातनकालम तोपाली: 
नगरी में भाधुनिक पार्क के रूप में तालाब ओर' मैदान विद्य 

मान थे। निःसन्देह यह नगरी जनाकीर्ण और खोन्दर्य्यपूर 

रही होगी । राजाचेन्न ऐर के कलिंग सिद्दासन आरोहण होने 
पर कौशल स्वतंत्र देश न होकर कलिंग के अन्तभु क्त दोगया 
कोशल तोषाली ( कलिंग ) ओर मोपल ये खब एक साथ 

मिलकर कलिंग नाम से परिचित होने तगे। यही कारंण है 
कि खारबेख के देश विजय में कोशल का नाम नहीं आया है। 


किन्तु कौशल के पश्चिम में सूपिक राज्यका खारबेल दारा 
विज्ञित द्ोना चण न है | वादयशास्प में कोशलवबाली, तोपाली- 
चासी तथा मूषिक देशधासी लोगों के कलिंग निवासी होना 
लिखा है । चैत्रवंशीय राजा लोग “जैनश्र्मावन्षस्त्री” थे और 
बड़े धार्मिक राजा थे। इसी कारण से वे लोग राजर्पि डपा- 
घिसे भूपित किये गये थे। इस बंशमें & राजा दोगये हे । ये 
राजा लोग मेघबाहत या मदहामेघवाहइन की उपाधि भी 
धारण करते थे । 


> 
खचारचल 


यवराज;:--जेअवंशोय राजांशों में खारघेल सब से श्रोष्ठ 

है 
ओर पराक्रमी राजा थे चंश परम्परा अनुसार खारबेह भी 
भपू:र महामेघ बाहन' फी उपाधि से भूषित हुए थे, राजा चश् 
ऐेर फे कलिंग में अधिकार जमाने के २६ पर्ष फे अनन्तर 
( सन्‌ ईस्थी १६७ धप पूर्व में ) इनका जन्म हुआ था। पनद्रद 
बर्ष तक इनका बाल्यजीवन फेंघल छीड़ा में व्यतीत 
हुआ । लन्‌ ईस्वी से (८२ वर्ष पूर्व याने अपने २५ घर्ष में 
खारबेल युवराज्ञपद्‌ में अभिपिक्त हुए। अनुमान द्ोता है 
कि इनके पिता पृद्ध अथवा रागश्रस्त द्वान फे फारण रोसज्य 
चलाने में अद्षम् थे इसी फारण थारपेल को उनने युवराज 
पद देकर खंपूर्ण राज्यमार उनके दाथ में सापा हऋीर तथ से 
हो राज्यभार जारदेल के द्वाथ में न्‍्यस्त इुशझा । यधराज ऐसे 


( ईेम ) 


फे बाद राज्ा खारबेल को राजधम की शिक्षा दौगई। २४ 
बष को अवस्था में संपूर्ण राजविया में उत्तीर्ण हुए और 
विशेषतः ज्ञान ओर धर्म में उनकी प्रयीणता प्रशंसनीद हुई । 
राज्या भिषेक:---जारवेल की २४ वर्ष की अवस्था में 
अर्थात्‌ सन्‌ ईस्वी से १७३ वर्ष पूर्व में उनके पिता रुव॒र्ग वाली 
हुए। और तब्र वे कलिंग राजसिंहासन पर आंरूढ हुए। घंश 
ग्रश्म्पर। से यद्यपि वे जैनधर्माचलस्वी थे तथापि उनका राज्या- 
भिषेक ब्राह्मण धर्म के अनु सार हुआ था| जिस त्रष खारबेल 
रोजा हुए डखी वर्ष प्रचश्ड तूफान होने से राजधानी तोषाली 
नगरी की बाहिरी दाचारों मय द्रवाजा के टुट गई थीं इसे 
फ़िर से राजा खारबेल ने मजबूती के लाथ तैय्यार कर- 
धाया। 
देश विजय।--छाथी गुम्फ़ा शिलालेख में पाली भांषा में 
खोदित एक बृहत लेख है | उसमें खारबेल के राजत्व के 
प्रथम वर्ष से १३ वर्ष तक की, घटनाएं चणित है । उससे यह 
मालूम द्ोता है कि राजा खारवल ने अपने राजत्व के प्रथम 
वर्ष में राजधानी की मरम्मत का काम शेषकर छ्वितीय वर्ष से 
द्वादृश वर्ष (१२) तक देश विजय करने के लिये युद्ध यात्रा 
में बाहर दी घूमते रहे । 
सूषिकदेश विजयः--7कशल ( दक्षिण कौशल ) के पश्चिम 
में सूषिक नामक एक देश कलिंग से लगा हुआ उचर पश्चिम 
की ओर अर्थात्‌ दतैमाव कालाहाएडी सस्वल इत्यादि स्थानों 


( ३६ ) 

में ब्योप्तमान था | वत्तमान घमसर इत्यदि स्थान ओर गंज्ञाम 
जिला के पश्बिमीय विभाग में भंजवंशीय क्षत्री लोग राज्य 
करते थे, सुपिक राजा इन काश्यप ज्षत्रियाँ को वारस्वार 
आक्रमण कर भारी धत्याचार करते थे। काश्यपदेश द.लिंग 
. के अन्त्गंत था, इसलिये राजा खारबेल ने फाश्यपो फी रेक्षा 
करने के लिये मृपिक देश पर चढ़ाई को, ये इस समय आंध्र 
ै देश में द्वोते हुए गये थे। इसौसे शांधरि राजा सात्कर्णिने 
इनका गतिरोध किया थां। किस्तु थरे ससनन्‍्य परास्त धोकर 
मार्ग छीड़ने के लिये घाध्य हुए। झांधू राजा सातकर्णि को 
परास्त कर खोरचेल ने सूपषिक राजा की राजधानी में हमला 
कर समस्त मसूपिक लोगों को परास्त किया और इसी युद्ध 
से खीएपथ १७१ अब्द में धमम्र मूपिया देश कर्लिंग के अन्ठ- 
भुक्त छुआ | 

भोजक और राष्ट्रि राब्य आक्रमण:--राजा जारवेल 
अपने राजस्प के चतुर्थ चर्ष में ( रत्री० प्‌० ६६६ अच्द में ) 
रापिक और भोजक राजाओं से युद्ध करने चले।ये दोनों 
देश शाँधू देश फे समीप में पश्चिम शीर उद्धर परचम में थे 
चतंमान महारा्, देशका राष्टिफ शोर वशार कहा भोजक 
राज्य होना झतुमान किया जाता ऐ | इन राकाओं ने खास्पेल 
पृ दि एकमकचराजा सातफाप फाो सहायता थी ॥ / हे 
से राजा णारवेल ने धरम शांघ और सपिझ देश दालियों 


जल्क 


को दधापार भनम्तर राप्टिक भोर भोज गएजयों में आपामरा 
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किया। आखिर में. इस दोनों राज्यों को विजय कर खारवेते 
ने उन्हें कलिगं के अन्तर्गत किया । किन्तु इन राज्यों को दूर 
होने कांरण अपने अधिकार में न ला, केवल उन्हीं राजाओं 
को चापस कर उन्हें अपना आधीन राजा मानो । इन राजाओं 
ने भी राजा खारबेल को अपना राजांखिराज माना और 
यथोथिंत सलमान किया | तब से वे लॉग स्वाधीन राजा न 
रहगये किन्तु खारबेल के आधीन राजा! होगये । 

विवाह;+--रांजा खारबेलका विवाह उनके राजत्वके सप्तम 
चष में याने २२ वर्ष की अचस्थां में हुआ था | खण्डगिरीस्थ 
'अंचपुए गुफा में जो शिक्षाल्ेख है, उसमे लिखा है कि यह 
यफा चक्र4तों राजा खारबेल की मुख्य पटरानी द्वारा कराई 

ई है, जो शांजा लालाकसकी पुत्री थी। यह लालकंस हाथी 
खहस के पोच्च थे किन्तु राजा खोरवबेल की पटरानी का नांम 
यहां नहीं लिखा है और न राजा लालकस किस देश के राजा 
थ्रे यह भी स्पष्ट है। पं० श्री नीलकशठदास ने खारवबेल के 
विदाह सम्बन्ध में एक उड़िया भाषा- में काव्य पुस्तक लिखी 
है, इसने खारबेल की पटरानीका नाम चुसी लिखा है । उस 
का सरांश नीचे दिया जाता है। 

: “शजा खारबेल परणडथ देशको विजय कर और उस देश 
के राजा से मित्रता स्थापन कर वहां से चणिकों के सह में 
-जाचो तथा वाली दीप इध्यादि की ओर घूम आये ! अ्रवन्तर 
उनको यद्द मांलूम हुआ कि फारस देश में जांने चाले कलिंग 


वर्णिक लोग सिन्घु देशके किनारे से परिचिमक्ती आर साले. 


५ 


व्यापार नहीं कर सकते, और उर्हें चहुत कुछ परत वेगत सके 
रूप, देवा पड़ता हूँ तथा उन्हें बहुत छुछु कष्ट भो उठाना पड़ता 
है, किंग घणिकां की इस कष्ठ से मुक्ति देने के लिये राज्ञा 
खारवेल बहुत कुछ कलिंग,उत्कल, उड़ तथा 

को साथ में लेकर युद्ध करने के लिये सिंघु देश की और 
रवाना हुये । * 

“उस वक्त अफगानिस्तानका पूर्च प्रदेश “विज्ञिर” तथा 
विलोचिस्तानका पूर्व प्रदेश “पुर” नाम से प्रसिद्ध था । विजिश 
राज्य उस समय सिंधु देश के पश्चिम तक व्याप्तमान था। 
सिंघ देश में पाताल ( पटल ) नामक एक चणिक नगरी थी। 
इसके पश्चिम में जो देश था उसमें बहुत कोल से द्वाधिड़ 
लोग कृूपक रूपमें निवास फरते थे। इस वक्ततभी इन द्वाथिड़ों 

बंशधर लोग दत्तिए घिलोखिस्तान में पाय जाते है। यह 
लोग पूप्तकाल में घिज्ञिर राजा के शिकार में रहकर द्राय्िड़ 
रीति नीति छोड़ भायों की रीति नीतिके अनुसार चलते थे । 
उधपत छापक देश का राजा ( झ्ामणी ) घिज्ञिर राजा का बहा 
मित्र भीर झात्मीय था । 

गखिदनदरफे चले जाने दे बाद उनके एुःछ सनापति लोगो 
ने अफग्रानिस्तान शीर फ्रसके कुछ अंशोकोी लेझर देफिटु- 


या नामक २८ पतस स्किया शा. यहां खार्वेलरए: राजस्व 
ये. समय में डमिद्िशस ( दाक्षम ) नामक एक बलकघान रा हा 


( ४३ ): 
राज्य करता था | उसने विजिर, पुर इत्यादिक स्थानांको कट 
युद्ध से जीतकर अपने अगजिकार में कर लिया, भौर घटों पर 
था चहां से जाने वाले विदेशी व्यापारियों के ऊपर, अन्याय 
पूर्वक कर लगाकर उन्हे हेशान करता था। उस समय विजिर 
राज्य को राजधानी लिहप्थ था| डेमिदृअस के विजिर राज्य 
वर अधिकार कर लेने पर विच्िर राजा और युवराज अपनी 
शज्धांनी शिहपथ को छोड़ कर अन्य किसी मित्र राजा के 
आश्रय में चले गये | और विज्ञिर राज॑कन्या घूली को उनकें 
मित्र कृषक देशका राजा ( भ्रामीण ) अपने यहां पांजन करने 
के लिये ले आयो, तबसे विजिर राजकंन्या धूसी उसी के यहां 
रहती थी । " द ४ 5 : 

“शाज्ञा खारबेल ने कलिंग चणिकों के दुःख मोचन करने 
के लिये कुछ खेनन्‍्यो के साथ सिन्ध्रु नदी -के 'सुद्दाने |के पांख 
पातांल नामक नवरी में जाकर अपनी छावनी की।. ओर 
कृषक देश के राजा को इस थुद्ध-मे सम्मिलित द्ोने के लिये 
आहान किया। ऐसे हो लमय में एक्च.दिन राजा खारवेल: 
अपने घोड़े पर सवार होकर लिन्धु नदी के पश्चिम को आर 
घूमने निकले, किन्तु चापल आते समय रास्ता भूल गये। 
जाते चक्त उनने देखो कि नदो के किनारे कुछ कृपक वालि- 
फाएँ खेल रही हैं और घूत्ती एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई 
थी। राजा खारवेल धलो के समोप जाकर उससे रास्ता 
पछुने कगे और उत्तर पाकर अपनी छांवनों में वापस चढ़े 
आये। घुसी एक राजकन्या थी और इस राजा का झूप 


( ४२ ) 


गैवन देखफर मोदित ऐ्ोगई और स्वयं झारदेल भी मोशित घो 
भये | इस राजा को फिर एक धार देखने के लिये उसी इसी 
तरद ऊनातार कई दिनो तक वर्दी उस पत्थर पर घंटी रहती 
थी; किन्तु फिर ऐसा सीभान्य उसे प्राप्त न इा। एफ दिल 
जप कृषक राजा झाररेख फो धस युझ्य मेंसम्मि- 
ल्ित होने के लिये हापक सेना देने फा घचन देफर यह 
विचार फर रहा था, फि प्रोन सेवानावयफ घोकर सेना घलावे। 
इसी समय घरा्ती ऊुध कपक सालिकाओं के साथ में धहां 
पहुँची । छपफ राजा स्वयं धुट्टा होगया था ऋर उसे कोई उप- 
पुक्त सेता नायपः नहीं दोझा, इससे सिन्तित था झोर वचन 
धूति फरने की लाउस्ण दइलपतो द्ोरदी थी । 
घंखी अपनी दाल्यावस्था में बाणविधा में निपुण होट्ुफा 
- झोौर राजा णाग्देल को देफ कर भी यह मोहित हो छुपा 
थी शौर सोथ ऐ पिठऋषद से उच्च; ण॒ होने थे. छिये यधनराज्ञ 
से पदला लेना चाध्ती थी, इसी से उसने ( धसी ) बूढ़े छपफ 
पद्दि से फह कि “में हो सेना दायक होकर ग़म रीति से नाय- 


प 


फोचित दार््य करूँगी ।' छुद्ध हपक पति भी एसकबीइस यार 


पर सइमत होगये और धूसी ने मद छा रंप धारण कर विजिश 


यवफा का एफ संगठन किया शोर रघय सं नापति का मार 


पअह्ण फिया ! शएपय ही रूमाए में इस सनापत के सच/य 5 


डर 


विखासमनक फाय्य दो देखपर सारपेल फा प्रेशर इस पर 
प्रपिक पएणियाम में दढ़ने तगा कोण राजा उसे शिदैपों था 


( 8४४ .) 


अत्मीय मानने लगे । एक समय युद्ध का जब भारी आयोजन 
हो रहा था, इसी अधसर पर एक सुगत ने खारबेत के पास 
 श्शकर युद्ध बन्द करने का उपदेश किया और स्वयं दक्तिम 
को समफाने के लिये वेकिद्रया फी ओर चला । इस संगत के 
सम्रझाने पर द्चिस चालाकी से परस्पर में समाधान होने के 
ख़िबे राजी छुआ और खारबेल प्रभतियों को विज्िए रोजा के 
साथ विजिर देश में मिल्नने के लिये कदा । धूसी जिंसने कि 
' ्थापते का भार अहण किया था, इस सब कूटनीति को 
पदिले से जानती थी ओर उसे इस समय में घशूल से शंका 
बनी थी, तथापि जन्मभूसि को एक बार देखने की इच्छा से 
इल विषय से सहमत होकर राजा खारबेल के -साथ ससेन्‍्य 
'भजिए राजधानी खिंहपथ से आई । इल समाचार को खुन 
दसम ने राजि के समय ही लखिदपय पर ससेन्य आक्रमण 
फश्य । छूसी यह सब आगे से हो जानती थी ओर यह जान . 
जा उसने कुछ कृषक ओर उत्कल सेनाओं को साथ में लेकर 
प.दर की सरफ से दुच्चिस को घेर लिया, इसप्रकोर दत्तिम दोनों 
धए घिए जाने से परास्त हुआ ओर उसकी कूटनीति इस वक्त “४ 


0रूप हुए। किन्तु इस युद्धमें शञा खारबेल आहत दोकर छतपत्‌ 


गये थे, उनदने इस अव्वस्था को देखकर वीरतापूवंक युद्ध 
लाए हू घूसो ने राजा सारबेल को बचा लिया आर उसे 


को सारी सभ्ाषा कंर एक्क प्रकार भाण दाव दिया | राजा 


ध्य् 


५ 6 


ख सपेज उस का एस पक्ार साहस का काम देख उस के 


( ४्ए ) 


भारी छतप् एुए छोर इस का परिशोध करने का विचार उन 
के छदय में स्थान पा चुका था । 
घशिको के समस्त दुश्स नियारण फर स्वस्थ हो जाने फे 
छननन्‍्तर यजा जारवेल पातालपुरी को घापरू जाये शोर घहीं 
धूसी फे असली रूप फो पहिचान लिया । राजकन्या घृसी था 
पहिचान लेने पर ओर उस के साद्ठस पूर्ण फार््य को देखकर उस 
पर प्रेमासक्त हुए और उस से अपना विवाद फर लिया ( यहां 
से विज्ञिर देश को धूसी फे पिता पूर्व राज्ञा को शर्पण फर 
आरथेल राजधानी की ओर जोदे । 
मगध आक्रमण+--दक्षिण ओर प/श्चमर्मे अपना पसुत्य 
विस्तार फर राजा जारबेख ने उत्तर सारत में अपना आधिकार 
जमाना निश्चय किया । पदििले क्या गया है कि नन्‍द्र राजा 
फलिंग में अधिकार जमा लेने एर ऋषम देव को मति सथा 
अन्यान्य कितनो जेन मूर्यियों फो सशडभिरिसे शपनी राज- 
धानी में ले गये थे। राजा खारपेल जेन थे। इस लि उन ने 
उन सूर्सियों फो फिर से घापल लाफ़र सणठगिरि मे बसा 
स्थान स्थापन फरने या विचार फक्रिया। झपते राजस्व दे 
शएस दब में याती सन्‌ ईसस्‍्थी पूर्व १६ शाद मे सारशल 
मगध फी शोर रवाना शुण । इस चढ़ा राजमहल की घेर सेना 
एन दा उर्देध था। उस घक्तगया से पादलीयुघ्र तक पफ्र गाश 


७" कि भोग्य ० भाप कट अण का का 
एव रदा | इसो फे नह्द्रीक घोरसशिरे मामफ स्थान दा, 


( ४७६ ) 

छोटेनागपुर होते हुए खारबेश मे गोरझ गिरि ( वदबर पर 
घावा क्रिया | गोरखशिरि घतंसान रा गया के समीप एक 
प्रसिद्ध ठुर्ग था । राज़ध,नी पाटलीपुत्र को दक्षिणी दिशा में 
में संरक्षण करने फे छिये यह दुर्ग वत्ताया गया. था। उस 
समय पाठलीपुत्र में प्रृष्पमित्र यां बृहस्पति मित्र, मशध्र 
साप्राउ्ध के सन्नाट थे, उस समय मगध' खाम्राज्य- विपुस्त 
बलझाखी था। किर उस में पुष्पमिञ्न -खरीखे पराक्रमी योद्धा 
सन्नाद थे. जिन ने कि अश्वमेधयज्ञ कर समग्र आर्य्यधत में 
अपने को चक्रवर्तों राजा बयायांथा। उन ने ग्रीक सन्नाद , 
डिसेट्शिख तथा मेनेएडर को ससेन्य पक्ष कर ग्रीक लोगों .' 
को झआाय्यंबत से निकाल बाहर किया था | इस प्रकार एक 
प्रतापी सम्राद से युझ करना फोई सहज कांम न था। किन्तु 
ज़ारबेश एक साहसी राजा थे। जैसा ही प्ुंष्पमित्र ने झुता 
कि सारदेल ने गोरखगिरि दुसे को घेर लिया दे थें पाटलीपुत्र 
छोड़ मथुरा में युद्ध संज्ञांकर उनकी राह देखने लगे। किन्‍्तु 
सारबेल इस . दक्त गोरगिरि. खे ही कर्लिंग घापस 
प्ले आभे । वि 

राजा झारवेख भारत में एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हांना 
चाहते थे । किन्तु मगध सप्नोद्‌ पुष्पमिन्र को बिता जीते थे 
छापनी इस इच्छा की पूर्ति नहां कर खकते थे | इसी उद्देश 
से खारबेश ने एक मरतवे फिर भी भारी सैन्च संगठन और 
लड़ाई की तैय्यारी कर अपने शजत्व के हादश वर्ष में 


( ४७ ) 
(१६१ स० ४० पृ० ) युद्ध फरने चले | अपने शाजत्यफे दशप्र 


सर का, 


धर में भी ये एक मरतदे इसी उद्देश से युद्ध करने निकरो थे, 
किन्तु इस समय की यात्रा ही ऐतिहासिक घटना में सघ 
प्रधान है । पहिते फे ऊमान ये इस वक्त छोटे नागपुर रे 
नरफ से न जाझऋर महानदा फ्रे रास्ते से उत्तर पशिचिम परे 
शोर रवाना हुए | खारपेल सीधा मगध को न जाफर उस्तरा- 
पथ राज्यों पर ( उत्तर पश्चिम सीमान्त राज्य )धावा छिया ! 
शोर उन राज्यों को जीदते गये ( प्रखुमान द्ोता है कवि थे 
पाटलीएच धांते तक भी गद्गा नद्मे पार नहीं शुए थे ) थे मध्य 
भारत होते हुए पंजाए तक अप्नसर छुए । उत्तरापध फे फिसी 
भी राजा ने इनका सामना नहीं किया | ओर थे इस समस्त 
देशा को झपने छाधीन में फर मगध फी ओर रवाना शुए। 
शस्ते में जंगा नदी पार ऐफर दिमाह्नय पर्दत के नीचे नीचे 
माते हुए गंगा फै इत्र कियरे समगध रज्जधानी परादलोपुष्त 

फे निदाद पहुँचे। पाटलीएुतच्र फे समीप छाथियों से गंगा नदी 
थार द्वौ+ प्रबल अतापो सम्नाद पुष्पम्माण का राजबानी में 
भेर लिया। इस घक्त कलिंग सेनाओं फे दिपुल पराफ्रम शोर 
भीषण युरू को देलफर पाटलोीपुच्र हो नहीं समग्र मगध देश 

भयभीत होगया । उस समय सगध सारत में सर्द प्रयान और 
चलदवान राज्य था | राऊंधानी घेरने फी घात तो दर एी सदा 
हूस रूमय मगध देश पर छझिसी ने शध्ारूगरणए हरी नहाँ शिया 


के 


था | शारबेसत पा यद आफामण टी सप से प्रधम भा, एस से 


ञ 


५ 


( ४८ ) 
मगधे मिवास्ियों का अदभीत होना कोई अत्श्लयंज्ञनक दाते 
नहीं है । राजा खारवेल मे इस शुद में. पुष्पमित्र को परास्त 
कर पाटलीपुछ को अपने अधिकार में कर लिया: और ऋऋढ 
ओर. मगधदेश से बिपुल घन. अपने , दृस्तगत कियां । 
उत्कल देश से जिन जैन मूर्तियों को ,नन्‍्द्राजा, लोग वहीं ले 
गये थे, राजा खारबेल उन सूतियों को अपनी राजधानी में 
वापल ले आये | एच्पमित्र के परांजय होंने पर भारतवर्ष में 
मशगध के बदले कर्लिंग.साज्षाज्य विस्तार हुआ, एक ही बर्ष मे 
खारवेल संमञ्र सारतवर्ष को विजयकर पंजाब से हिमालंब 
के नीचे २ आकर सगध देश को ज्ञीत कर और उसे लटते हुए 
अपनी राजधानी में वापस आये । राजा खारवेंल के अंदम्ये 
उत्साए, बल तथा साहस को देख कर ही उनकी छुलना 
नेपोतियंच बोनापार्ट से की जाती है। मगध सम्राद को परास्त 
कर राजा झारवेल भारतवर्ष में एक मात्र उक्रवर्ती राजा 
हुए | इसलिए फिर थे देश विजय करने के लिये मांइर नहीं 
निकले | इसी वर्ष दक्षिणीय एरडथ देशीय राजा के बहुत 
से हाथो, जह्ाजों पर उत्कल्लीय लोगों ने अधिकार किया था।' 
' चक्रवर्ती राजा खोरवेल ने इसी वर्ष, पाएडथ राजों से 
बहुत से सूल्यवान रत्न, अश्व, हाथी और मश्धथ उपहोर मे 
लिये थे । इस तरहं से उच्र और दक्तिण के समस्त राजा 
लोग राजा खारवेख को ऋपना उकवदर्ती राजा मानने समे । 


० अं के हर >> के कु फू _अल्कहलक “ ए हो 

दइ,चधा आर दृशाहितदक्ास्क कार्पे:--जारटए दया 
युद्ध लिप्सु और क्षमतामिलाएी राजा न थे । कि्तु नादा हफार 
के देश हितकर कार्य ओर दान धर्म करने में 
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् हु रे 
शादरणीय हुआ था। यशथूपि थे बदयं लैस धर्मादलग्यी रे 


तथाएि बेदिक धर्म के झुसार उनके युदराजालिएेक फे कार्य 
। इससे यह परिचय मिलता ? कि थे समस्य धंगमतों 


न समान रि स दे >> ४ 4 
या समान €। ४ स दजते ४ । यही न्याय यह भी प्रमाणित दातः 
क्कि थे झपने शासनकाल मे शपता स्वाधोन मत पानए्टा 
न बार प्रशासंग पं उठ शास्त्र सियस के ऋतुसार गाउ्बदास्य 
रा 
चलात धे ! झार कद्ियी खन्‍्य घन क प्रति आतञास्थधा प्रदणन मन 


के 


पः ० मी श्यका ५] दन ४५ पप्ििद मं ग्यमय -ल- ब्न्क 
रने से इनका वन आर सी झपषिद् गोरयमभय का फा। 


दथा उनपे शयोदित शझुण खदथा वनन्‍दगीय थे | गाजा जासपेण 
ते झ्पतने राश्त्य फे प्रथम बर्ष थे कपनी पुरानी राजध,नी फी 
मरस्सत की थ्ये । और हरूडि तथा जराएन फी सुधिया के लिये 
बहुत से धघाताय छद्दायद थे झथा जय ए्‌ २ मनोशः इस झरने ेः 


कं ० 


छ्वियि धरमार उद्चयात घपतयाय थ सपिद शज्य का फानदार सग्य- 





आप हम 
देश मे दापिस शाते पर उनने छापने देश में दिजय उत्दट 
मे यु खा ट ५ 
अ् फप साधा हे फ् डु व पर रा 2०००, निज] उन जन-अमककक.. 
छिया था। थे स्वयं गांधिद विदा फे उर्घर छादा धे। उनपे। 
हो ३ ८५० पी ड्याने 45 2०पश पटक निकल  #४ ते आर 
चिनिर्मित धमोद उयानों मं दंनत्य साटया पिनय, दंगा 
अन्न ४ + है सिर कल कक ड््टर १ आए के > हो” 4 हो हो कक" बा * आ"छुम” छुछ पैक ००५० का" # कमन-नकनन॥ | कला 
दया प्रातसारद पा हश्यसापाए रा फाण प्रद्रागरा छ 


च् न 
साथ मिः्तर प्रफ्ा छित्ता से शर्ते थें। उनने अआप़ 


( ४० ) 
राजत्व के चहुर्थ वर्ष में शरश्टूक राज्य विजय करने के 
पूर्व यिद्याधर दास नामंक कितने ही धर्म मंदिर और मठ 
निर्माण करवाये थे । ३०० बर्ष के यूबे तन्द्रा जाओ ने राजधारी 
के समीप जो अधूरा नहर खुदघायों था, उसक्ली इसने पूर्ति के. 
पहिले नन्‍्दराजाओं फे राजत्वकाल में बह नदर “हनपुजिया”. 
टास्क स्थान तक खुदवाया गया था । यहां से मेंदाराजा 
खारथेल ने नहर खुदबाकर अपनी राजधानी तक लाने का 
प्रयत्न किय्रा और इसमें सफल हस्त सी हुए । इस नहर के 
जुदजाने पर वाणिज्य आर कब में विशेष सुविधा ४६। राजत्व 
के पष्टम वर्ष यें वे शहर और सुफारिलिल वासी बलिक औरगशिएप 
व्यवलाबियों के लिपे वाणिज्य सुविधा के उचित अपत्य क ए धस्प- 
बाद के पर हुए थे। राज: के सतत वर्ष में इसका विवाह 
डुआ था (किन्तु नोलकपठ द्यस जी वथम यर्ष में यातो २० वध 
को अवस्था में विवाद दोना अपने घसी चरित्र दोतक कांव्प 
में लिखते हैं ) नवम वर्ष में विजुल घन बाह्य को दान दिया. 
था उसी वर्ष सोने का एक शालापन्न संयुक्त कह्पश्च्ष तैय्यार 
करवाकर हाथी,ध्ोड़ा,रथ, मदन्त और सारयी सद्दित ऋाधायों 
को दान में अर्पणः किया और उन्हें श्ोजन भो करवाया. 
था ।. जिन अहाण लोगों ने दान प्रहए फिया उन्हें घर 
ज़मीन, सम्पत्ति इत्यादिक देकर अपने राज्य में रखवाये। थे. 
सथ्‌ दान और उत्सव राजशद बरिजय के उपल्क्ष में क्रिये गये. 
थे। इसी विजयके स्मारकस्थ॒रूप 'महाविदय प्रासाद' नामक 


( ५१ ) 


एक राजभवद प्रायी नदी के क्रिनारे ३८००००० सुद्दा व्ययकर 
बनवाया था। दस्त दर्च में भारतदर्य दिगय दर धापस झाने 
पर फलिंग के धथम राधयंशीय राजा केठुमद की -उपासना 
करने के लिये एक्क दिश्नह संस्यापत किया तथा उस विद्नद की 
इंजा उपलक्ष मे एक पाता फा झआारस्म क्रिया था । फेलुमद 
की मूर्ति की जूझ कलिंग के प्राचीस राजा लोग करते 
श्राते थे इसी से भरद्याराजा खाप्पेत् में जैन गहने पर भी 
प्राचीन भथा के उद्धार के हेत इस श्र यादा फा झनुष्ठान 
किया था। पुरातन प्रथाशों के प्रति महाराजा सारवेजफी इस 
तरह भाक दृखकर एशमासी छ्ोग शत्यन्त सन्‍तए हा । 
एप देष मे उतस्तरापथ छीर मम थ विजप फे उपकलक्त मरतथा 
पगयडय राजा से जो दिपुद्ध धर, रत्न प्राप्त झुण थे उप्तकी 
जा फरने फे दिये अपी राणवपानी में प्रदेक पट्टालितसाओं 
का निर्माण क्रियाथ 
कायक्षाओ से मतिशत मी । 

सदाराजा जारवेश उचतरापध से एरएध गाज्य पर््यम्त 


कक 
प्रयोत्‌ पिसारू्य पहुद्देश से पान्ण कुमारी फछन्‍्मरीप रूपा 


2५ >> पत्र ।ि>न्कलनक मर कप 
।यक्षय अद्याधफाएं माना विश्प 


भारतपप में अपने राज्य प्र प्रमुत्व विश्तार ६-८ राझ्ाथि- 
श्ज्ञ उछ व प्प्तड न किम का मिशन की 
राज हुए थ। इससे उनकी उच्च शमिलदापाओंं की पूनि यट 


सु के 
ब_> अन्‍््; का आ उन। 


परिणाम में हुए । इसी में १५ वें दर्ष के झदग्तर उ्मने ७ 
लड़ाई फर राज्य दिज्लय करने फी इच्दा स्याग फर पढ़ा मर्द 
से संन्यास धर्म फा ध्यलम्घन किया छीर पवि इनामय शौधस 


६ ४२ ) 


व्यतीव करने लगे । उद्यमिरि से अझन्‍त और जैन लोगों दे 
लिये पहुत से मन्दिर निर्माण कर और स्वर्थ अऋह्मप्याव घरों 
के दिये बड़ीं पर एक छुन्दर शहाखिको बसदाई । संभव है 

उदयगिरिस्थ सपनी €सपुर की वह्टीं ऋद्टालिका हो । हाथी- 
गुक्फा भी उन्हीं का बनाया छुशा है | उक्करर्ती राज्य होने पर 
वे संस्पास जीवन धारण कर इस घकार के नाना धर्म काय्ये 
दरते हुए भिक्ष राजा और धर्म राजा के नाम से ख्यात हुए। 


सन्नरंश का अवमान-- है।थी शुम्फा के शिल्ा लेख में 
मद्दाराजा खास्वेलके राजत्व के १९ ब५ की घटनाओं का बरूम 
है। उस समय उमकी आशु ३७ दणज को थी, उसके' अनन्‍्तर 
झपने जीवन के शेष काल में उनने कया कया कार्य्य किये थे, 
इसका कोई हाल विद्त नहीं होता । चक्तवर्ती राजा धोने के 
पश्चात इन्होंने धर्म राज्मा कहला कर खन्‍्याल घर धारण 
कर लिया था। छावश्य उन्होने कुछ दघा तक शांति से नाना 
प्रकाश के देशद्वित काय्य करक्षे राज्य लाया हांगा और 
अपना शेष जीबत सिछभेष से उद्यमगिरिस्थ रानी हँलपुर 
सुम्फा में विताया होगा । उनके प्रबल प्रताप से कलिय राज्य 
 विश्तार सम्रग्न भारत में होगया ओर बह राज्य एक 
बलवान राज्य होगया । उस समय कलिय देश की सीमा 
उसर मे गंगा नदो ओर चिद्दाप प्रदेश, पश्चिम में बरार भाड- 
चाना राज्य महाराष्ट्र प्रदेश ओर दक्षिए से पाएडथय राज्य 


के 


( एच ) 
तक धी, यही नहों किन्तु सीमानतवर्तों राजा लोग भी धद्यपि 
-कलिय के अच्तभुछ नर्ीं थे तथापि महाराजा खारदेल को 
चक्रवर्ती राजा स्वीकार कर उनके प्रति रंज्ञोचित सम्मान 
प्रदर्शित करते थे। कलिंग देश दे इतिशास में मद्गाराज्ञा 
खारबेल का समय प्रधान गीरदमय है 
के अनन्तर इस विशाल कलिंग दाज्य में 
२ राजा हुए, बह श्प दक्ष नहीं जाना जा सका । खगडमिरि 
के एक शिलालेख में यह यात मांलूम होती ऐ कि महाराजा 
' खारवेत्न के परचात्‌ उनके उच्तरा घिकारी स्वरूप महमेघवाटटन 


57 : 


महाराजा लार्यत 


चैद् घंण ऐे पैर के 
सच वध फक्े क्र काम 
३ 


उपा धेधघःरो कुदेपप्रीरी नाम के एक पा शण, पर इसफा भी 
इतिहास न हीं मिलता । मार्कुसछेय पुराण में घंडी घाएगन्नय फा 
वर्णत है । उससे द्वाद घोता ऐ कि जैशदंट दे शेप रादा सुरः 

हुए थे, एक समय उद्का युद्ध फोल विष्येशी राजा से हुमा 
इस यद्ध में वे हार गये और स्वर्थी व हुए मंधियां ने गंदा 


० 


गज्य छीन लिया तथा वे उदास होकर जद्नल मे गधे । उस 


है 


समय शान्ध्र राजा लोग परे प्रदल हो गये थे फ्ोश मागिस्य 
विधा में प्रवीण थे। दे लोग भी जल दा घल में घाशिज्प फ्ारमे 
सोगो ने घोल 


थे कुछ फाल के शअनन्तर घशातवादन या घ्रान्ध लोगों 
शराज्प का विध्चंश दा फलिय पर आजामंटा किये मंदाराया 
जारचेल के राजत्व फे समय से ये झास्ध होगय उनके शपु एौ 


गये थे। राजा सुरध के शासनकाल में थे छोग उन्हे दुघाम 
डि 


देखकर दक्षिणीय विदेशी फर्लिंग राज्यों पर क्पता प्रपिक्रार 


६: 2.) 

जमा लिया. ।,इल समय राजा खुरथ को बाध्य होकर केवल 
कलिंग का ही राजा होना पड़ा, अनन्तर फिर सी आन्च्र लोगों 
ने कलिंग पर छढ़ाई कर उसे अपने अधिकार में लिया और 
सुरथ को देश से बाहर भमागना पड़! । सर्व ने मेधा महर्षि 
का आश्रय लिया झुर्थ के राज्यच्युत होने पर कलिश से चैत्र 
बंशीय राजाओं का राज्य त्रोप छुल्ला | खुरथ इस घंश में £ वे 
वशेष राजा थे, सन्‌ ईस्थी के प्रथम शताब्दी के अन्त में चैत्र 
इंश का लोप हुआ और कर्लिंग आन्म्र लोगों के हाथमें आ 
गया। रकवाह की उत्कश छऋाकऋमण की जो कथा है वह 
खंभवदः आन ग्राकमण को लक्षकर कही जाती है। चयडी 
पुराण की कथा के अजुखांर राजा सुरथने जंगल में साग कर 
मेघा महर्षि से शावत धर्म ग्रधण किया और देवी की उप“ 
खन्ना कर पुनः राज्य प्रात कर लिया थो। 





( ४५४ ) 
शाध्याय सातवां 
५2 ने 
काॉल्म की रानने।तक अवस्था 


( रुंध प्रधम से पद्म झतताब्दी तब: ) 

अभ्र वंश के लेप होने फे पनन्‍्तर केसरी बंता के राजत्य 
“क उत्कल इतिहास की विशेष रास्वतिक घटनाएँ ज्ञानी नं 
जातीं। यही नहीं किन्तु सारतके इतिदासमें सी यद समय झगात 
समय कहा जांदा हूँ । उत्फल या फलिय फे इविहास में भी 
यही समय अश्वात समय है, दिम्तु खेचचंश फे सोप के अंतर 
फर्तिंग राज्य शर्दांधिक घर्पो' तक शाँभ सोगों फे प्धिकार में 
रहा, इसमें सम्देह नहीं £। उस समय भारत में झाँध सातीय 
लोग बड़े ह्वी प्रथल प्रवापी हो मये थे। सन्‌ २२५ ई० में श्र 
पंश का लोप हुआ | झाँध्र देश के प्रसिद दोढ संन्यासी 
शागाजुन आँध राजघानो में रदते थे । क्षॉँत्र राजत्वप्गछ में 
शागाजुन उत्कत में यौदूमत प्रचार करने दे लिये झाये थे 
और उन्होंने उत्कर राजा और एफ हक्कार प्राओों फो बोड 
धर्म में दीजलिय फिया था । 

जगक्ाथ मन्दिर में जो मादखा पंजिदा हैं उसमें खिया 
कि “इसी समय में रकूदाहु वामक ये ने समुद्र पे रास्ते से 


क्टुध्क. 
कै 


झाकर उत्कल में शाप्ामणु किया घा क्रोर जगन्नाथ का के. 


( ६ ) 
चहुत कुछ पीड़ा दी थी । रक्तवाहु तक यवन राजा था और 
उसके वंश के राजा लोगों ने १४४ बर्ष तक राज्य कियां था ।” 
अजुमान द्योवा है कि यह रक्तवाहु आँध्र देश का कोई राजा या 
सेनापति दोगा। एक तो आँध्न में द्वाविड़ जातीय लोग रहते थे 
और फिर बोद्ध धर्म में दाक्षित थे, इसोसे उत्कलीय आर्य 
लोगों ने रक्तवाहु को यवन राजा लिखा है | 
दुन्तपुर नाम॑ से भी कॉलिंग की एक राजधानी थी और 
तलह्मदेत वहां पर राजा था। कहा. जाता है कि बुद्धदेव की. 
दांत की पूजा बहां पर होती थी । बह्मदृत्त के वंश में शेष काल 
में मुहशिव नामक राजा हुए थे। इनके समये पांण्ड नामक 
एक राजा पाटलीजुत्र में राज्य करते थे । किन्तु शुह्ृशिव और 
त्रह्म॑द्त्त केन थे और चुद्धदेव की दन्तपूजा की कथा कहाँ तक 
सत्य है-ये बातें अबतक स्थिर नहीं की गई हैं। 
इसी समय में किन्हीं २ उत्कलीय राजा लोगों ने दर 
देशी में विजय धाप्त किया था ! खीष्ठ ततीय शत्ताब्दी में 
जलीरुह नामक एक उत्कल्न राजा ने चन्द्रवंशीय राजा 
भुशचन्द्र को परास्त कर उसके राज्य के कुछ हिस्ले को छापने 
राज्य में सित्रां लिया था ।-इनके अनेन्तेर मॉगेश नामक एक 
उत्कल राजा ने बंग राजा कर्मचन्द्र को परास्त कंर उन्हे 
अपने आंधीव राजां बना लिया था | संजां नागकेश यमरुत 
नामक राजा के पुत्र थे और इनका एक नोगकेश नामक मंची 
था | डिन्तु ये रोजा लोग किस वंश के थे, और ये उत्कल 
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( ४७ ) 


के राजा थे या सामान्य राजा थे, यद ठीक तरह से नहां 


'कहां जा सक्ता । 


 गप्त माग्ञाज्य।--शआंध्र साप्राज्य फे पतन के प्रनन्‍्तर 
उत्कल देश कुछ काल तक स्वाधीन रघकर फिर भी झुम 
सान्नाज्य के अन्तर्डुक्त हुआ । गुप्त खाम्राज्य के प्रधाव श॒क्त 


2 #प 
्+ 


सम्नाद्‌ द्ग्विजयी समुद्गगुतत सन्‌ ३३० से इस्वी तक सपाद 
हुए थे। इनके लाघाज्य काल में शुप्त साम्राज्य वद्चुत दर तदः 
विस्तृत हुआ था । सन्‌ ३४७ से ३२० ६० क्षेबीच में ये दक्षिण 
विजय करने निकले । उनने प्रथम मगध से छ्ोदे सागएुर की तरफ 


जी ष्ज्ी र्ष है क्र पु 
होते हुए कीशल देश में शाक्रमण किया ओर फागाल मरेश 


महेन्द्र को परास्त किया | छोशल से श्रार दक्षिण पी शोट 
बढ़कर कलिंग राजा को परास्त किया शोर धरद्यां से गंज्ञाम 
जिला में होते हुए श्रांध देश दिजय फरने चले | द्विन्तु समृद्र 
गुप्त ने जितने देश विज्ञय किये थे थे रूब गुप्त साप्लाज्य पर 
श्रन्तभु क्ष न हुए | कौशल, कलिंग और दह्षिएं 
राज्ात्‌ में शुप्त साम्राज्य के शांघीद में नहीं थे, हसस यषट 


कर. रख नदिया बल कप, जी फ के > ०७ तक अंक हे. कवन्‍नमआ, 
अलेशान हता ६ क्द्वि दातए तथा झत्यात्य दिस काज़र 


९ कलन्‍्ण मन ्व्या दर श्थ -७२०००१० सका लय अपाक्की 
गप्त साक्लाज्य को झाधोनता स्वीकार दर परद राज्य स्पएप 
मे धागे रु हि शक शजत्यक्ा कम्नक नमक मजा रन उकनराजन्‍तक, 
में रहे होगे। छेशरी वंश थे राजत्थक्ाल तक सासस पु 


साम्राज्य की आझाधीनता स्वरीक्षार फार फरद राज्य सदर 
मरद्ा था । 


( ४८ ) 


को शलः--इस के पूर्व यद कहा गया है कि उत्कल देश 
के पश्चिम में कौशल नामफ एक रफ््य था ।करतिंग में मोर््य 
आधिपत्य विस्तार होने से इस देश के राजा लोगों ने 
फौशक्ष देश में आध्षय लिया था। कौशल राजवंशी महामेथ- 
बाहव उपाधिधारी थे । चैतन्नदंशीय राजा क्षोम सी उसी 
काशल देश में शाकर निबास करने से खारबेश प्रभति चैन 
बंशीय राजा खोगी। ने महा मंघधाहन की उपाधि धारण 
की थी। 
कौशल राज्य घतमान सम्बतूपुर, काल्ाहएडी, घस्तर 
तथा राबपुर प्रभुति देशों को लेकर गठित हुआ था, इसका 
जाम दक्षिण कौशल था तया काशी और अयोध्या प्रभति कुछ 
देशों को लेकर उत्तर कोशल्न गठित हुआ था । कौशल की राज 
धानी बाछा (वर्धा) नदी के किनारे बर्तमान मध्यप्रदेश में था। 
कालान्तर में कौशल राजा लोग मभ्य भारत 
के बाका तक जातीय लोगीं से पीड़ित होकर वर्धानदी के 
किनारे से अपनी राजधानी हटाकर महानदी के किनारे 
भ्रीपुर ( राजिम ) में अपनी राजधानी बसाई । उसी समय 
से कौशल छत्तीसग्ड विभाग म्रें परिणत हुआ | इसी कौशल 
में सोमवंशी शुप्तवंश नामक एक राज़ वंश राज्य फरते थे । 
: यद्द लोग उत्कल केशरी बंश के पूर्योपिरुए थे । केशरी वंश 
संस्थापन होने के पूर्व १२ ग्रुघ् राजा लोगों ने कौशल देश 
: में राज्य किया था और उदायन इस मुप्तबंश के संस्थापक 
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5 पति कक 


कहे 


( ५६ ) ४ 

४ इसी घंश के वारदइब राजा शिवशुद्र के छुज उन्मेजय 
गद्दाशद शुप्त ने उत्तल विजब फर लिया और भिछलिंगाधि- 
पति नाम से अपना परिचय दिया । फोशल फे सोमदंशी 
शुंप्त राजा लोग उत्कल से राजा दोने के अनग्दर यह देश 
( फोशल देश ) छोद्रिज्य कहाहुरी राजाओं का राज्य एशा। 
फलजु री राजाओं ने जवलघुर निफटस्थ चिएुरी नामदा स्थान 
में शपनी राजधानी बताई । देद्य नामक उनकी एक शाखा 
ने बिलासपुर मध्यरुत रत्नझ॒र में राज्य क्रिया । इस तय कुछ 
फाद्य उंक दर छ्षिग से एूथफ गहा। #नन्‍्ठ फाोशल देश 
प्रथम दी कलिग के शम्तर्ग त था, शोर समय +२ पर पृथफ रद॑ 
दर भी फोशलवाझी उत्फल्यीय थे घोर उत्कश फै लाथ घननेष्ट 
सम्पन्ध रहता थो, ब्ध पादना परनुखचित मे होगा । 

धोंगद--चैधबंध फे श्वसान के घनन्‍्तर फॉलिग फितने 
ऐी विभिन्‍न राज्यों में दिगया हो गया था। ऊपर में पदछाल 
रश्ज्यय्ा जो घणन है घद इन्ट्रीं घिसदा राज्यो से एफ भा झार: 
फॉगद्‌ भी उसी परद् 'का एक राज्य £ | पहितों छो ऋूदा गया 
है कि फर्तिस दीन भाग में दिसय रद कर निकशिय पइछादा 
था । उत्तर शाग फो स्त्मस- पछ9 भाग यो इप्ेग पलिग 


है. 4 ०००क 

था शंशगउठडी यदाटलछिंग, और खसोभासझाग दंत माणय छा 
कब जी... कर, 

फहसे थे। मोर्य्य फोर अेन्रगफ्य के शालगप्रमस मे यथा कपल 

5 फ्द्ती 

पिग्म एहऋदसला 


रे जप (१... घश्द श्श्म्य ध्दा धन लक 
लिंग फोशल राज्य सदित एक राज्य था। | 


( ६० ) | 
राजाओं फे काख से यही छहंव राज्य पृथक्‌ एथक्‌ हो गया। 
इस्ती राज्य छा एक' अंश मध्यकर्लिग कीगद राज्य में परि- 
सिंतं हुआ । 


आधुनिक वाणपुर, जल्लिकोट, आठगढ़, रणणुर,: नवग़, 
घुंअसलर प्रभति स्थानों को खेकर फॉगद राज्य, विस्तृत था। 
इसकी राजणानी सांलिया नदी के किनारे एर थी। अमान 
छोता है कि आधुनिक वाणपुर इसी राज्य की राजधाती रही 
हो, पर्योकि सालिया नदी बाणएुर के बीच से बद्दकर चित्का 
की खाड़ी में गिरती है। कांगद्‌ निवासी सारी साहसी ओर. 
पराक्रमी थे। खो सप्तम शताब्दी तक शेलोकूब वंश के राजा 
लोग कोगद में राज्य करते थे। इसी घंश में माधव घर्म्मा 
नामक एक राजा बड़े बलवान राजा हुए थे । सन्‌ ६१० ई० में 
इससे एक राजस्ययक्ठ किया था । इख कोगद राज्य में शेलो- 
फऋब घंशीय राजाओं के अबम्तर करवंशीय राजा लोग राज्य 
करते लगे । कोगद राज्य कि तने दिनों तक स्थाधीन राज्य रा 
ठीऋ दरद-नहीं कहा जाखकता। अनुमाव होता है कि खौष्ट 
सप्तम या ओष्टए' शताब्दी फे अनन्‍्तर कोगद राज्य पुनर्वार 
उत्कर के प्न्‍्तरंत राज्य घना होगा। कर 
ताप्तक्षिप्त>-वर्देमान सेद्चीछ्ुए जिला को लेकर ताप्नः 
लिप्त राज्य यहदित छुआ था। अति प्रत्येष काल से याने 
अशोक्त के समन में भयुरमंज्ञ के कयुशल्त॒ज पंशीय खा लोग 


यहाँ राज्य करते थे उसी दंश के 
फ्िया था | दाम्नलिम उत्कल वा पाॉलिंग के पध्ाधीन 
में था। सन्ताद अशोक ने ताघसित को अपने राज्य में मिला 
लेने पर बदाँ २०० फुट ऊँचा एदः तरस निर्माण फर धर्म 


शिस्धां खुदबाई थी | शति प्रारयीवकाल में तात्नलिप था! मुम- 


लुछ एक प्रधान शहर था शोर यहा पर देश विदेश से पिया 


लोग आाफर धद, रत्न, दञ नथा प्न्‍्दादि पदाथों का व्यापार 


पर * चर रे का 
करते थे। बोक्काख फै दाद फसोट्समम झातास्दी में फदसबंश 
का 


हज ा 
में उत्कत उपकूद ये आकर वहाँ झपना आदििपत्य स्िच्तार 


किया । यहाँ से सयूरध्यञ्ञ वंश शवसान दोपफर फैय् वंश पा 
राज्य आंग्म्म हुआ। प्रथम कवर्त राजा यालशु्याँ मे सिष्टा- 
सन क्धिक्ार फर ताम्राहित में ४०० र॑दर्त धंश पका स्था- 


भैंस 


भू न्‍औ डः 
द्रसश: हा क्र ४ धेंधाएा का 
पतन किया | फ्रमशः फैचने बंश बढ़ छर झाट दजाडद इंशम परि- 
जिद हुआ । ताखलिप व उत्दल में स्थवाधीद शोफर रहा थ 
के च 0५ अतय पं शव +» है, ग्ब्ग कक अ न ड्काफ 
जा फ्ि फरद गउ्य के रूए से था, यहा टीक न 
हज है ऊ 
ज्ञा लग या, टिन्त यह भसु गान होता एदि समाद पड के 
के शासनकाह शारम्प से मेंधिनोपर जिला उत्सदरी हि मल 
के शासखनकाह शा से साइनापएुश जय उत्तरी (५. 


बढ री 
होते स््भ्ध्य रत अईा 8 $'% ४४२ <६०६४३ ख्स श्र शासनय * 


ह उन्नत अवस्था ;--ननन्‍्द राजाओं फे शासन काल से' 
केशरी राजाओं के शासमकाल तक जो. हजार दर्ब व्यतीय 
| हुए उस समय देश की अवस्था के सम्बन्ध मे बहुत ऋुछ 
प्रमाण मिलने है । अवश्य केशरो राजाओं के शासव्‌ काह 
शारम्म होने के ७०० द्ष पूथ की बातें स्पष्ट मोल्ूम बर्दो 
'पड़तीं। किन्तु राजाओं की जीवनी ही देश का खच्चा इति- 
हाख मंहीं है। देशवासियों की जीवनी पर आलोचना करने 
से देश के समस्त विवय जांने जा सक्ते हैं और उसे ही देश 
छा रचा इतिहास माच सक्तो हैं। शिलालेख शिक्ाशिल्प 
आचीन अंयावली, पेदेशिक ढेखको के लेख तथा किम्बद्न्ती 
फी सहायता से उत्कल-कर्छ्षिमय निवासियों के उस एक हजार 
दर्ष की झवस्था किल प्रक्तार उन्‍्मत-थी, यह जाम सकते है | 
इन सब दिफयो के ऊपर विजार करने से यद् जान पड़ता है 
कि उत्कवाली लगा तथा शिवप और वारिज्यर्म उ-मत.थे, 
उस समय के छोग धार्मिक साहइसी तथा शिलाशिवप और 
झम्यान्य कलावियए में ऋत्यन्त पारदर्शी थे । 
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खफा, व्याप्त शुफा, सपझुफा, जयविजय मजुफा, हाथी शुक्र 
पभृति गुफाएं प्रधान हैं | खणडगि रिश्थ श॒ुफाओं में तर गुफा, 
नवजुनि शुफ्रा, बड़शुज गुफा, ललाडेल्द जुफा इत्यादि धधान 
है । जिस समय उत्कल में जैनधर्म की मअबसता थ्री उस समय 


इन शुफाओं मे से अधिकांश सुफाएं: खुदवाई गई थीं। राजा 
जारवेल फे समय में हाथी भुछा, स्वगंपुरी गुफा, मंचघुरी 
हुक, सपंथुका, व्याप्त गुफा जम्येश्वर गुफा, हरिदास शुका 
इत्यादि खुदवाई गईं थीं। राजा खारवेल के पूर्व से भी बहु 
कुछ शुफ्राएं बनाई गईं थीं। नन्‍्द राजाओं के पृथकाल में भी 
बहुत कुछ झुफाएं दनाई गईं थीं। नन्‍द राजाओं के पृ्वेकास 
में सी वहां एक जैबगुफा थी, जहां जैन संन्यासी लोग निवास 
करते थे। देखने से अजुमान होता है कि खीष्ट पूव तृतीय 
या चतुथ शवाण्दी में खश्डगिरी और उद्यगिरी की गफाओं 
का खुद्वाबना आरस्म किया गया है |सस्मव है कुछ गफाएं खीए 
पूछे भथम या छिवीय शताब्दी में खुदबाई गई हों। देशशरी 
राजाओं के शासबकांल में भी बहुत छुछ गुफाएं: 
जुद्बाई गई थीं। यद्यपि उन गुफाओं के कांस कार्य्य 
आधप्रेश्वर और कोषश्यके के खदश सूद्म और सुन्दर 
नहीं है । तथापि' डस समय के उत्कल निवासियों कटे 
सिएए निषुणदा फे यथेष्ठ प्रमाण स्वरुप विद्यमान है । इन 
शुफाशर मेंजी मजुष्य के स्वरूः वरूप खुद्दे हैं थे स्वासाषिक हैं । 


सुखभंगी दया. इस्त इ्त्यादिकां को देखते :से. जीवन फी. 


( ६५ । 


'मिन्‍न २ अवस्थाओं का झुन्दर पता मिलता है। शिल्पी लोगों 
ने इन मूर्तियों में आशा, निराशा, सुख दुल, आवेग, उत्साह, 
ध्यान इत्यादिक मत के विभिस्त २ काया का अच्छा दिग्डदान 
फराया है। हाथी, घोड़ा, खुग, मर्चद, हंस इत्यादिक जीयों 
की मूर्ति छुन्दरता से खोद्त हैं। इन शुफाओं मे जा छृछ् पद 
श्त्यादिकां का दइश्य खोदा गया है, बह भपनेएइर मन्दिर पर 
सोदित दृश्य फे समान इतचा सूच्म तथा उुन्द्र नहीं हैं पति 
प्राकृतिक है। - 

शुफाओं के शिएगकार्यथ फो देखने से उस फाठल के 
सामाजिक तथा पिवारिक जीवन का एक श्च्छा परिचय 
मित्रता है । उस काल के पुरुष लोग अनेकांस में धर्तमान 
काल फे समान ही कपड़ा पहिनते थे । कपड़ा घटने फे भीख 
बहुत दूर तक नहीं रहता था | उच्च कुल पी सख्रियां उस समय 
सूध्म दस्त ( साड़ी इत्यादि ) तया स्थर्य रौष्य प्लद्ञार घारर 


किक + सकमकनमनात०००- उमा, 


करती थीं, किन्तु थे अलद्वार बतमान कालोन ऋतदाशर के 
सरश इतने खत्म न थे । पुदझप लोग सिर में पगड़ी बघते ये 
उस समय भी दो मंज्िला घर, बहने दे लिये श्रासन ६ घोड़ी 
श्यादि ) खटिया, थाली, गुरड, दाना वाद्य यंत्र. दवा, सस्ती 
धाथी घोड् के सगाम; दलचार, ढाल, घलुर, इत्यादि स्यद- 
हार किये जाते थे। धर्म डीवन फे भी हतेक रश्य गष्टे सोधः 


>> क 


भर. ह*ू 5 
हूतति हद | सान्दरा के बाद सं णप 5 पहना, एरामसारदा आह, 


का 


तन्मयता का धाव, कीन 


;( .है॥ -) 
. महर्षि या धर्मवीर के उद्देश में शोभा याजा * निकालना अभृति 
विद्यमान हैं. ] उद्यमिरिस्थ रानी. छंसपुर गुफा. में अन्यात्व 
बैन तीर्थड्रए के अतिरिक्त पाए्वनाथ के जीवन फे घदनावली के 
चित्र भी दिये जाते हैं। गणेश गुफा में भी इसी तरह के कुछ 
चित्र है। एस्वेनाथ जी ने मदांचीर निर्वाण के २९० घर्ष पूर्व 
में जैज ध॒र्मे का प्रचार किया था । खीष्ट पूर्थ ७५० अांष्दं के 
बीच में पःश्वेदाथ जी ने जैन धर्म का प्रचार किया था । यह 
स्थिर किया गया है। पाश्वनाथ जी की जीवन का कुछ घर्णन 
खण्डगिरी ओर उद्यगिरी में है और जैन तीर्थद्वर महावीर फ्री 
जैव कीर्ति श्ली डोदित है । इससे अज्ुमान किया जाता है कि 
भारत खण्डगिरी और उद्यगिरी की क ज्लेति धध्यन्दन 
प्राचीन है। खरडगिरी में पारसन:थ जी का मन्दिर है तथा 
इसके अतिरिक्त शुघ्तगज्ञा प्रभृति कितने ही जलकुएड भी हैं । 

' धीलीगिरी ;--धौद्लीगिरी श्रुवनेश्बर के दक्षिख में दया- 
बदी के किनारे पर है । विद्वानों का कहना है कि कहिझ्ध की 
प्राचीन राजधानी तोषाली शब्द का ।अपकश्रंश शब्द ही घोली 
है । इसमें भी कितने ही छोटी २ गुफाएँ हैं। घोली परत यें 
तीन-शिखर हैं। उनमें ले अश्वत्थामा शिखर में सम्नाद अशोक 
के धर्म अलुश|सम खोद्ति हैं । ये अतुशांसन तीन स्तस्मों में 
लिखे गये हैं । प्रथम स्वस्सों में पेंवीस लकीरों में एक से छः 
अहुशासतर लिखे यये हैं ।- मध्य स्तम्भ भें खातसे दस ओर 
खौद॒हवां अछुशालन और दूतीय स्तम्म में १६ से १४३ अडुझा- 


( ६७ ) 
“सन लिखे गरे कस सं क २८ के कि कक 
सन लिखे गये है, इनम सा १ से १६ अनुशासन अशाफ 


के 
ग् 
शागामार ल्रर 


' साधारण अजुघासन हैँ और दो अनुशाल क ( २-१४ ) फतिए 


चासियों फे प्रति विशेषता रे शिये गये ह ॥ शन्विम हृए थे; 
अनुशासन सनन्‍स्त अद्ुशासनों दे खाद गरगं स्थयय धर्म की 


£ 7क 


बडे पाली न कटाजत 
पीर पाला थ॑ पफ् 


धास्तविक व्याख्या करता हे | इस 


मगर पर गफाएं दघा गया ग्ाइ्य्या में पाय शात्य ६। 


यहां पर पच् पायडद सामदा एंक्त शुप्या मां हैँ । एदा घछिद 
॥.. दर नो कु थे ०" (अं रु प्र हसन, हज 2 फ कण अन्‍य थक के. ष्पः * 
मबन्दर थी घोली फे ऊपर थे स्थित एर जा भवषरड एश रा 
।६84॥॥ 8 बे समंदाल सरल का है... गया कक 
राजाशा फे शासनकास में तेबार पाराया गया एं | रुवाप 
हो ० ० रे न 
मन्दिर भग्नावस्था मे ऐ दथोंपि इखका शिहए कांस्य प्रशंण- 


नीय है । 


दा णिज्य;--सन्यता करा एक उपकरण बाहाएप # झा 
2८४ पट 


श्ण्ज्यि ६८३४३ के गया 2 । 
स्रा।एज च्य्ण्द का ्रः मंभप्य। प्र ६ ३०९4 २९३ $ ६६१ ७५० 


ऐमा चादह्ये । पाशिज्य परशा्थ उत्तम ज्ञार छवियता सेन 


होने पर घ्यापारााथ किसी देश से घाहर माही उप सा» ही । 
खदेश के शहर अंवाफर फोन के लिए पेशिक मे का. 
फाउपये छुशतता, दिम्मत, सदिप्युता इत्यादि शो झा शा 
भझोवश्यक दे | जल घाहिज्य में इनसद गुर दे साध लाए 

झत्यन्त साहइसा हाचा परमसाधशथप कक छः | इस जणध : पते डर 


अत कस रतन: नमन ता है गी७ इक्डा हिल 
घिचाए फरने मेेपगाय सिदय एता छ-एा खनन ० रे ६८० 


धुए पूथ से ही फालिश दासो सामुझ्िद् बाएिएर में निपुणा णे । 


( छिप ) 
'नेन्द राजाओं के शासनकाल से केशरी वंशीय र:जाओं के 
शासनकाल वक कल्निक्ष की सामुद्विक घारिज्य में उन्नत 
अबणा थी । पद्दिले यह बात कही जा छुकी है कि महामोश्त 
'काल मे उत्कल देर: में दाथी पकड़ने तथा हाथी दांत 
के शिहप कार्य कर सकने की विद्या अधिकता से 
प्रचलित थी । सन्‌ ईचन्नवी पूर्व तृतीय और चतुर्थ शताब्दी 
के अजुशोसनों में यह लिखा है कि उस समय कर््षिग राज 
'कुमारों- को सहुद्व योत्रा तथा समुद्र चाणिज्य की शिक्षा दी 
जाती थी। इससे अनुमान दोता है कि बहुकाल पूर्व में ये 
विषय साधारण शिक्षा पद्धति में स्थान पा छुके थे । शिक्षा 
पद्धति के झन्तर्गत होने के लिये बैशानिक रीति से विधिवद्ध 
होने के पूर्व देशके जब साधारण तथो वणिक लोगों में ये विषय 
प्रचलित थे इसमें सन्देद्द नहीं है । इस लिये खीए्ट पूर्व १०० घर्ष 
'के एूवं जो लोग कलिंग सामुद्विक बाणिज्य प्रचलित रहता 
“लिखते हैं. उत्त लोगों का सिद्धान्त माननीय है। खीछ्ट पूर्व चतुर्थ 
शदाब्दी मेगेस्थनोज्ञ ने भारत का वर्णुव लिखा है। उनने अपने 
यर्सत्र में लिखा फ्रि उस समय और उसके पूरे भी ताप्नपर्खी 
( लंका ) हीपए और कलिंय के बोच में हथी का व्यापार 
था। लंका के हाथी बहुत बड़े और वलशाली होते थे । इस; 
से कर्लिंग राजा रोग इन्हें विशेषता से खरीद फर अपने पास 
रखते थे | मध्च और उचर भारत के राजा लोग कलिंग देश 
से लंका दादी खुरीदते ये । कलिन देश के व्यापारी ले 00 


| शो नन्सः है] ्क जि कक 
सदा दा सल्जलप पा पक अप, कक आर अधमकन्‍-व्यान्‍मक जलकर 
लेया दाखयां से लोषा हाथी झयीद्र कर उसके बंद दा मे उन 


>> के 


नाना ध्रकर 5 बोशिज्य पदार्थ देदे थे। समुद्री रास्तोंसे रूफा 


ध्राथियों छो हम्य देश में ले लाने के लिये बड़े २ हाथी जागताड 
नैयार करत थ । जि घाथी हुएाज़ फहने थे । राजा जास्पेल 
यहुत से हाथी उशाहू पागडय राजा से हझपने शापिदार 
पे लिये थे थे सब अत्यग्त छी शज्जुत झीर धाश्चय जरफ थे । 


न 0] 


वित्त सतर्थ शताब्दी में पाथी जए ४ प 
घीएरव सतुध शताब्दी से एदी जहाज सरीये पड़े २ जापज 


को समुद्र में चलागे दते शक्ति प्रत्त फरना निस्‍्सनन्‍्देश हो 
बहुकाल घ्यायोी समुद्र दाएणिज्य फा फल हो सकता ऐ।शरस 
से खीए पूथ सप्तत था शएम शताष्दी छ एवं ही फॉलिर 


में समुद्र दाशिज्य झारम्ध हुआ द्वोया फरार स्थाय धाशिस्य, 
पृर्थ से झारस्य दोसता हैं, इरूमे 

सन्रेंद् गहीं हूँ । 
इस तनरए से दिशाया जल प्रोर सपत घारि/यसे गरह धन- 
मान होता है कि एदकाल में राणिए में घाणिम्प पदार्थ प्रषर 
परिमाण से पाए जाते थें;यहों व कि देश की घा दा य पता | 


हर कि. 
£ पति शाहर भंत्रा अकक 
दा ण छा कार परशास सा ले राह्र भा सा जझछादा ता। एफ 


जम 
हस व का ब्कक पक कट बे अजकबुन- [....०क जैकल-अ०न है हे जल छ शव 
हा प्र सा टू सर है, छ्य « श्र धाररएश्य फम्भम ४७0 ४ 


७ क के. रे दया डी कि दि कक! 
पदार्था' फी उत्ठऐसला छा सी घोतदा है; पयादि विदेश मे 


ब 


वी. ध्क गन श्र कर 
उन्झूष पदाद हार छादए हा खकला $ £ पृद्ध पा मर 


हि ' अ्छ #० कलर, 80 जलललपजजर छ्टा४भव केक कि कूल घर श्स्प श्यः क्स्स्न कक जबर 
जग उर पाया २ दाराएर पदाथ् एस * पष्ट शस एमए उृएा 


क इस हक द्ण्््ा कर न 
गई पे प्रभाग नर्तों दिया हा रसापता।घिन्त इस हेहा में पट 


( ७२ ) 

कपड़ा, सफेद वर्य, जुरीब फपड़ए तथा हीरा, लोमा, लोहा 
इत्यादि खाधिजं-पदं।र्था' की स्तुति व तक भी विद्यमान है । 
उत्केत्न देश फे फपड़े बहुत प्रसिदछ के, तथ्य देश विदेश में 
अध्रणीय थे । कल्िज्न देश के. बस्चो' का महन 
तामपिल देश से अत्यस्व शधिक दोता था । 
ह कि दामिल देश में वस्य को “ऋतिक” कद्दते हैं। 
दूर देश के राजा कोग कलिज देश बारियों के. वमाये कए्डी 
छुत ही. आदर करते थे और कल्िज्ञ राजा लीभ इस देश 
ने कपड़ी को दूर देशों के राजाओं को उपहार से देदे थे । 
एक समय. कलिझ राजा ने शयोध्या के राजा के पास एक 
कपड्। उपहार में भेजा था । बह _वहुत ऐी छुद्म था । पटक 
सम्रय उस कपड़े को पहुंच कण बयाँ एक पुरोद्धचित राज पृर- 
यार ये आया उसे उल्लज़ुन समझा कर राज्य मे घर चले जाने 
की आज्षा दी ध्ये । कलिज्ष या उत्क् चिरकाश् सृदम वसा तथ्य 

शिहप कांय्य के छिये इतिहास मे प्रसिद्ध है । 
ु न्यानय पदरर्था के अतिरिक्त हीरा भी इस देश का एक 
आशिज्य पदाथ था । सूग्यद्युर (ही दि प्रसिद्ध था । 
जश के श्हने वाले फाड़ आ जाति के लोग दीरा का ब्यय- 
स्पय कंश्वे थे | सम्बलपर का हीरा केवद्ध सारद में दी प्र/सिद्ध 
नहीं थां । किन्तु भारत के दाहर रोस राज्य से सी इसका दिशेप 
आदर होता था) सब ई० पूर्ठ प्रथम और द्वितीय शताब्दी में 
छम्दलपुर का हीरा सेमदेश में शत्दद्िक दृ एप में विक्रय होता 


( ७? ) 
था। हीरा ब्शवसारी साड़आ जाति के दोग-देश विदेश में 
बस्ती बना ऋर भी क्षद तक हैं / छर सम्बहूपुर से दरिया फा 
शेष हो गयां है तथापि ये लोग पुराकालीन विएुल् घाएस्य फी 
की रुएति स्वरूप विद्यमात हैं । 


याणिम्य विस्तार भर उपनिवेश--वारिज्य विस्तार 

रे साथ समयाइुसार घाशिज्य की सुविधा के लिये विदेश में 
उपनिवेश स्थापन्र करना इचिदालः फे शुगशुग में देखा जाता 
है। उत्कस इतिटध्ठास् भें भी वाखिज्य की सुधिया के लिये 
समुह्त पर कर दूर २ विदेश में उपनिवेश संस्थापन फरना 
पाया जाता है। संमग्र भारत में खब से प्रयम दूर विदेशों ये 
उत्कस देश के लोगों ने उपनिदेश संस्यापत किया था। समग्र 
चंगाल-सप्लुद्र अर॒य समुद्र तथा ऐन्द महासागर में उत्कलीय 
पाशिकों के वाणिज्य जहाज आया जाया करते थे। हिन्द 
मद्दासायर के जावा द्वीफ में समग्र सारतवासि्यों से सबसे 
प्रथम उत्दतल देश वासियों ने ध्यय्य उपनिवेश रस्थाएन किया 
था। उत्कल्न निवाखियं का यह साइलसयुक्त काय्ये समग्र भारत 
फे इतिहास से प्रधान गोरपमय है। सन्‌ ईस्बी से ७४ घर्ष 
पूर्व में किंग घरणिक जोगों मे वंगाज, उपलागर पार धोकर 
रिन्द्महासांगर में निर्भेय पूरक पहुँच आवा द्वीय में उपमिवेश 
संस्थायत किय[ शलौर कई सी दर्ष ठक सुविधा के साथ व्या- 
पाए क्रिया -। वर्तमान छुग में उपनिवेश संस्थापतन करने वाते 


( ७दे ) 


ल्पेग स्थावीय आदिम अधिबासखियों को निकाल बदार कर 
या उस-खोगों का संसूल्न विनाश कर देश को झपने अधिकार 
में कर छेते हैं । किन्तु ईसामलीह फे जम्स के आल्पकारू के 
पूत् में उत्कीय उपनिवेशकर्ता लोग जावा तथा अ्न्यान्य 
स्थालों में उपनिवेश संस्थापत कर छपनी उण्य सभ्यथा से 
उस स्थान-के आदिम अधिवासियों को सम्य बनाया करते थे, 
शत्कलीय लोगों ने अब सब से प्रथम जावा में उपनिवेश संस्था - 
पन :किया तमी से बहां एक नूतन संबत चलाया था जो श्रप 
वक भी बहां चसतो है। चह्ों ( जादा में ) उन लोगों ने बहुत 
से देव देवियों के मन्दिर सी निर्माण फिये जिनमें से छुछ 
मन्द्रि. अवतक़ भी विद्यमान हैं। जावा में छादिम मालय भाषा 
अब तक भी चलती है फिन्तु कमीउ॒प्ठान घर्म गंध, तथा 
शमुशासन इत्याविकों में संस्क्तत भाषा का परिचय मिलता है, 
जावा द्वीप के आर्य जोग झपने को क्लिंग बा करलिंग बार्सा 
कहकर शअपना परिचय देते हैं । कलिय निष/सियों के वहां पर 


बज 





तोट--भ/रतीय नाविक खोग अपने देशीय पदाथों के विनियम में, 
भारत में, जावा आदि द्वोपों ते लॉग, जायफल) ओर दाव्ाचीनी, बस 
चीनी क्तेन, सिंहल श्रोर फारत के उपसागर्रों से मोती, अषफ़ीका से घोड़े, 
ट्रॉस फिसरष ओर फारस से फल एवं फ्रांस से कपड़ों की भामदनी होती 
थी (इस के सिदाय भारत भौर कंश्य से सुयन्प द्वव्य, शथियोतिया पे 


कःतूती चो सिंदश ले.कांच जसेदे ज-ते ये । ( भारती से इंडव ) 


( ७छई ) 
बस्ती बसाने के अन्तर बहुत से गुजरात प्रश्नति स्थानों के - 
पहाड़ी लोग भी बहां आकर चले किन्तु फलिक्न घासियों का 
बहाँ इतना प्रसाव जमा था कि ये लोग भी अपने को “विलय. 
कह कर परिचय देने लगे .। चीनी परिन्राजक फादियान ने. 
खीए चठुथ शताब्दी में उत्कल् के छुख्य घन्द्र स्थाव तामन्नसिष्त. 
से समुद्र यात्रा कर प्रथम लझ्े गए | पर लड़ा से जाबा ओर 
जावा से वाली द्वोप होते हुये चीन देश में पहुँचे । उनने लिखा 
हैकि वे इन खब स्थानों में उत्तलीय जहाऊु में गए थे और 
इस सब जहाज को ब्राह्मण धर्मांवल्म्बी ाविक लोग चह्ांते 
थे। उन से उस समय के समग्र जावा निवालियों को हिन्दू थें 
ऐसा लिखा है। 
जावा निकय्वर्ती वाद्दी द्वीए में सी उत्कल्लीय लोगों ने 
बस्ती संस्थापन भी किया था। दाली डीप में खसंस्क्तत अन्य 
पाये जाते है, स्वर्गीय प० दालबज्ञाघर वदिलक ने एक श्री 
महझूगवत गीता की पुस्तक पाई थी और उसकी आलोचना 
भी करे थी। घाली ही ए भें वर्समाव ब्राक्षण क्षद्षिय इत्यादि 
चतुर्दिष घर्ण॑व्यवस्था का पिपोद है और पहाँ ऐ झार्य्य छोय 
भी शपने को “क्लिड” कह कर प्रिय देते हैं। जाघा औरट 
बाली हीप में उपनिदेश संस्थपद की कथा अब भी उत्फरफ के 
घर २ में प्रचलित है। * 


बआवा दथा दाली हरिपडे:प्यविरिऊ सुमाहइर, सिंयाएर, साल- 
कस, पेगू दथा कम्देडिष्य में करी उत्कलीय खोर्णे फे चाकिस्य 


( ७४: 2. 

प्रदेश. में जाकर उपनिवेश संस्थाएन करने का प्रमाण मिलता: 
है इन्न २ स्थानों में जा कर उत्कलीय वरशिक्र. लोगों ने दहाँ छे. 
निदाखियों को बाह्मण घर्म तदा संभ्यता से. दीक्षित. कियो 
था। खज्नांदू अशोक के शासंग कांल छे पूर्व से भी कलिज्ञ 
स्वर्ण भूत्रि' याने अह्देश के साथ व्यापरिक सम्धन्ध था 
अशोक के शासन कास में फलिक्ृः के बोध धर्म प्रचारक लोगों 
ने सझुद् पार कर ब्ह्मदेश में घर्म का प्रचार किया था! 

.. इसके प्रमांण स्वरूप इह्म देश के इतिहास फो देखें। यददी 
नदी बहां पंर उत्कलीय लोग ने उपनिदेश भी स्थापम किया. 
दा । बहा देशस्थ प्रोम निकटवर्तों थाराक्षेत्र में उत्कल्न निवासियों । 
व्वो एक बस्ती थी ।क्रमाउुखार द्द्वादेश में उत्कल निवासियों 
कं इंतना धरभाव बड़ गया था कि उन लोगों ने प्रोम राज्य 
सिंहंसंन शधिकार कर दहुत समय तक रण््य भीं 
किया था । इसके अननतर खीए ततीय शतांब्दि में 
उत्कंक्षीय घणिक लोगों ने बंगाल सझुद्र फो पार द्वोफर पतंसान 
के (किमारे बहुत. से उपनिवेश संश्थापद कियें।इन सवा के 
बीच में बोटव या खद्धस दगर पसिद्ध 'था। इससे यह प्रमा- 
सिप हींता है कि वहाँ के. अधिवासियां के धर्म: की. अपेवा 
उत्कलीय धर्म अधिक उन्‍वत और पबिन्न रहा होगा | ऐश 
में जो दाल में पुरातन मुद्रा मिला है उसमें हिन्दूं संकेत पाये 
जावे है4 मलकंस और खिंगाणुर में जो भॉरतवासी हैं, थे 
ज्ञाव। और बली द्वीप के भारतीयों के सच्श ऋपने क्रो हि 


( ७५ ) 


फिय वियास्ती झडुझर परिचय देते हैं। इनके छतिरिकाश्या्: 
ओऔर कीिचोन में भी फहिंग घस्ती. थी.। फर्लिंग धरशिक लोग 
पशान्य महासायर पार होकर खीम ओर जापान के साथ भा 
लिल्य ऋरतें थे ।पहदिसे कहा गया. है क्रि फाडियान फरलियग 
चोत में ेठकर चीन नये थे । यही कर्लिंग घाशिज्य विस्तार 
रू सरूवासम प्रमाण है । ; 
केंजल पूष समुद्रंम ही महींकित एशलिपलसागर में भी -जअहाजी 
व्यापार होने का श्रच्छा प्रमाण मिलता है। स्वर्गीय भंडारफर 
यहोद्य झपने लिखित दक्षिण फे इतिहास में लिखते. हैँ :कि 
कहिंग निवांसियों ने झरव समुद्र के व्यापार मे एकाशधिपत्द 
लास किया था | कलिंग देशीय घरणिक लोग 'अरब सपझुंद 
पर ऋर अफ्रीका महाद्वीप के उपकूलदर्ती राज्य में तथा मडा- 
गासुफर दोप में भी वधशिज्य फरते थे। इतने चड़े सुधिशाल 
घाशिज्यकल्षेत्र में घाणिज्य रण फे शिये उस्कल यर कलिंगदेश 
में कितने धाणिज्य पदार्थ अस्छुत होते थे. तथा इस तरफ़ 
वाणिज्य फे सादे से यह देश कितना समद्धिशाली रदा होगा. 
यह सहज शी अलुमाम दो सकता है। इस तरद्द घाणिज्य ी 
रत्ता फे लिये अद्वाजी सेना सी रक्‍यी प्ञाती थी। उत्कस्लीय 
#ग जहाज़ दिन्एय महासागर में स्वदेश वाणिज्यरक्षा फो (लिये 
निरण्तर घूम रहा था । 
वन्दर स्पाॉन--दिपुल घाणिज्य विस्तार फा देखने से 
उत्कल झ गिनारे घहुत से घन्‍दर गणानें का रहरा अइूप 


( ७६ ) 

: उस है ये संब बन्दंर कौन कौन ओर कहाँ कंहाँ थे। इसका 
' के पूर्णतः नहीं मिलता | शरीक लेखक टेलेमी लिखित भूगोल 
को देखने से घद् जाना जाता है कि मोलोलिया (मछलीपद्ठम) 
संथा कौसाोंगर ( कोरणुर्केवगर ) कलिंग देश के प्रधान बन्द्र 
कंथान थे । ब्रह्मदेश के दो वणिक बन्घचु जहाज से कलिंग 
कल्द्र एडजिया ( 44४०४६७ ) में उतरना लिखो है किन्तु 
यह एहजिंटा कहाँ पर है और कौन है? इसका पता नहीं 
पिल्लवा इनके -अतिरिक्त . कलिंग पत्तन, चिह्कापुरी, चित्रो- 
त्पक्माःया चारित्र.बन्‍्दर, हरीशपुर, खुबर्णरेला, दिजिली तथा 
"लाप्लिप्त - उत्कल. देश के प्रधान बन्दर स्थान थे यह 
अमाणित है.। 
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धर्म परिव्तन--पहिले कंहा जा चुका है कि भारत में 

मितने नवीन धर्मो' का आविर्भाव छुआ है, प्रायः उन समस्त 
धर्मो का डंत्कल में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा ही है, यदी नहीं 
किन्तु उन में से किसी भी धर्म की सत्ता इस देश से विलकु 
उठ नहीं गयी. है । सारत के अन्य स्थानों में यद्यपि उन घधर्मोा 
की सत्ता चिद्कुल द्वी उठ गई है तथापि उत्कल देश में उन 
की स्घृति अब तक भी विद्यमान है। थे सब भिन्‍न २ धर्म 
राजाशित हो कर समय २ पर उत्कल देश में प्रबल हो उठे थे। 
,डत्कलदेश में इन सब धर्मो' के उत्थान और पतन के समाचार 
फोई २ अंग्रेज लेखक लोग इस देश को धर्म विप्लव चेन होना 
अनुमान फरते हैं ओर उत्कल देश के इतिहास को घर्म विप्तव 
'का इतिहास भी मानते हैं, क्रिन्तु सचमुच इस देश में कोई 
मद्दा धर्म दिशव घदनाय नहीं हुई हें। सिन्‍त २ धर्म मत विशिश्न 
'विभिनन्‍्वय युग में भ्रशल हो उठे, थे किन्तु किसी भी मत कंग 
डुर्बवल मत पर अत्याचार करना किसी समय भी देखा नहीं 
गया ।/ परस्पर मे प्रेम उदारता ओर सहिष्णुतों उत्कत दी न द 
किन्तु भारत-फे-घमे इतिद्ास्र का मूल मन्त्र था। 


(. एड ह 


बाह्षण धर्य--उत्फल में झय्थ बस्ती संस्वापस होने 
छे साथ २ ब्राह्मण शर्थात्‌ ढेदिक घमं दा प्रसार हुआ । आाछण 
श्से के प्रभोव तथा उस फी प्रतिष्ठा से उत्कल देश के आदिम 
छाधियासी लोग रुसी धर्म और सभ्यता से सीलित हुए 
उसी समय उत्कल देश के गामा स्थानों में कई तीर्थ स्थान 
तथा देदी देवता्भा के मन्दिर. भी  संस्थापितः हुएए । - पढिसे 
ऋलिज्ञ को एतित:देश कहते- थे फिन्तु श्राह्मण॒- धर्म प्रधारिस 
धोने फे बाद उसे पर्चिष्र देश फटने सगे । इस घकत भी. समग्र 


भारत में उत्केस देश पुएय भूमिःके नांस से अंखिद्ध: है 


के कुछ कार: तक याने सन्‌ ईस्वी फे पूछ. ५ थीं या ६ पं 
शताब्दी तक ग्राक्षण घ्॒म निर्विन्नता से चलता रहा, .फिन्से 
नन्‍्द राजाओं के कुछ फाल पूर्ष से. दी जैनधर्म उत्केल में भपेश 
पा सुफा था. यथ्पि नन्‍द राज़ा लोग घेव्क. धर्मादेलस्वी थे 
'दथाएि जैनधर्म उत्कल, में-टिंफा हो था। राजा ननन्‍्दयद्धेन सब 
पदढ़्िले जिन ऋषभदेय की प्रतिमूर्ति को.फलि राजधघाएँ से 
, उठाकर झपनों राजधानी में ले गए थे | किप्ु. इतने पर मो 
'झैस घर्म का खोप इस देश में एक दस नहीं दो पाया, भौर य 
 जैनधर्मं के प्रति नम्द राजाओं का फोर विद्येष हुआ | 


' वारसनाध-उत्कल देश में जो जैनधर्म प्रचलित - झुक 
था बे थी महाघीर:फा अंतिप्ठित जैनसेम सहोँ था। :मदीवीरिर:/ 


( ७६ ) 

के प्रशण: २३० घर्य पूर्व में पार्टबनाथय्रापारसमाथ वासद एफ 
सटिरपुरुप थे जैदघर् की उुष्टिफी थी । :सधवेदिसरि: ही. के 
'रखित “एरश्यशाधथदेरिय सामफ एक अन्ध है उसे में छिलए 
'है कि “पारसलाथ ओी-पाराणसी/याने-काशी के एक राजपुथर 
। झपने योपनकाल- में पारखताथ जी एक:पसाधारण दौए 
'शे। इसी समय :छुशस्थला--यानी -फल्नोज सज्ञा-फी प्रभावती 
मनासक् एक. परम रझुन्दरी रत्या ध्वी | पारसनाथ जी दस फट 
ही छुन्दरता की ओर आहृए हुए । इसी खसय 
कांज़िए. राजा ने प्रमावती हे छोम से. फम्नीओ 
पर झाछममय किया ।)- पारसनाथ ज्ञी ने उस्सोल्न नगरी 
के उद्धार फे लिये .कंलिंग राज़ा .फे साथ झुद्ध क्रिया इससे 
कबनीज फ( इसपर हुआ शोर कन्‍्नोज नरेश ने परम रन्ते 

फ साथ प्रभाधती फो पारसनाथ जी फो समृपण छिया। फुछ 
यार सांसारिस छुख उपभोग फर लेने पर एके दिंव एरस 
नाथ जीने घूमसे २ क्ञानत हाफर पुकव्क अशप्योक छक्के नीचे 
विभाम दिया। घी उनने योगमन्न ठएस्शियों फो येखा और 
उसीखे उसकी रुपष्णा राहकाय से एट हाई । उसी दिन र| 
पाय्सनाथ जी ने. पढिद्र संन्यास घमं का आधय श्य फिया । 
पध्रहुस फाल के फटोर तपसय: के प्रभाव से उदरय छान उदय 
इुशा और पे स्वयं 'ऊेन धर्म का पभंदार करने लगे | पौएड़ 
शाप्र रिछि सथा नागपुर इत्यादि स्थानों में घूम २ कर घर्म 
हार करने फ्े शनन्तर उसने सोमस्ते श्िग्िण (पाने वर्तमान 


( झं० ) 

गया जिज्ी पांसंसनाथ-पवेत )-में आश्रय' ऋद्दश' किया और 
वहाँ इनको शेष प्रयाएं भी हुआ | इसीसे' पाॉंरसनाध-. पर्वत 
अब तर्क सी: जैन तीर्थ-माना जाता है ।'खी४ट पंचम शत्ताब्दौ में 
रखित “कलासूंज” नामक अंथ में. एरसनाथ जी का जींवन 
बरिय का वर्रान है । किल्तु:उसमें. पारसनाथ. जी के कर््तिंग 
रंजां को-परांस्त करे कंन्‍्तोज़ रक्षा करने का कोई भी दाल 
नहीं लिखा है। पारसनाथ जी के प्रंचार बल से “तान्नलिध्तिका” 
एवं “पौंणड्वर्शनीया” नाम से दो जैन संप्रदाय श्रेन्यान्य 
स्थाविर' या जैन संप्रदायों में पंरिगणित हैं । पंरसनाथ जी 
के ज्ञीवंन चरित्र उद्यभिरी ॥की रानी हंसपुर शुफा भें संपू: 
संता से और गणेश गुफा में कुछ २ खोदित है | खंरंडगिरी 
में पारसनाथ जी की सूर्ति की पूजा भी द्ोती है, मंदांपुर्ुध 
'पोरसनाथ जौ के शिष्यगण उत्कल में जैनंधर्म प्रेचारं करते थे 
झोर उन लोगो नें राजधानी के निंकेद खंगहगिंरी में एंक जैन 
'पीढ़ भी संस्थापित. किया थां। वह पीद अब तके भी विद्य- 
मान है और भति माघ संप्तमी के उपलक्ष में खराडगिंरों में एफ 
मेला भरा करता है। इस धोर्मिक कार्य मे स्थानीय बहुत से 

' कौग उत्साह के साथ यों गदान दिया करते हैं।.. 
बौद्ध धर्म:-- मदारोजा अंशोक के कलिंगे अधिकार 
"कर लेने तक उत्कल, या फर्लिंग देश में बौद्धघ्म का प्रवेश 
“जे इंआ था। यंचपि खीष्ट पूर्व पंचम शताब्दी में बोद॑धेर्म 
की सृष्टि हुई थी तथापि महाराजा अशोक के शासन कार 


( रा ) 
बज हे | किक कप चर 
के पूर्य यह धम बुझदेव के जन्म स्थान कपिलवस्तु 
निकट्यर्ती स्थानों में ही झ्रायद्ध था। .कलिंग शुश फिसला 
मदारोजा अशोक ने बोद्ध धर्म श्रदण किया ओर, झपरदी झलौ- 
किक प्रतिभा, उदारता, दधाक्षसाधारण क्षमता के वलसे बोस 
धर्म को पृथ्वी व्यापी धर्म बना दिया । कलिस में पोद्धधर्स , 
दिले महाराजा अशोक्त के के 
पदिले महाराजा अशोक के प्रभाव से ही प्रवेश टश्ा, इनके 
सेमय भें राजधानी तोसाली के पहाड़ घउल़ीगिरी में तथों 
५0... १ २ ष्र्‌ ज्ञ पे 
दक्षिण कलिंग की राजधानी जोगढ़ में महाराजा झशोक को 
एकादश आछाएँ खो दित की गईथी। 






वीद्धधर्म।--कह्षिंग में राजधर्म के रूप में प्रदण किया 
गया. मद्याराजा अशोक ने बोद्धधर्म फे समस्त उज्च तत्वों को 
याने लोकशिक्षा, प्रजा चरित्र गठन, धम्तपातन इत्यादि को 
शनुरशासनो से खुदवा कर प्रजाओं में प्रचार क्रिया । कलिंग 
के ज। राजा लोग महाराज अशोक के अधीन में नहीं थे उन 
लोगों में सी पोद्ध धर्म प्रचार काने के लिये उनके विभिन्‍न देशों 
में अनुशासन लुद॒बाये गये। खएडगिरी ओर उदयनिरी की 
जैन गुफाशों को देख वथा यहां जैन संन्‍्यासियों के शाश्रमों को 
ख घीद्ध धर्मांचलम्बियां ने कटक जिला के झाखिया पहाड़ 
तथा सास्ेश्यय जिला फे कृपारों प्रव में बहुत सी गफाएं 
खुदवाई झीर धहां दीझ संन्यासियों के श्याथम बनवाये। 
महारणता अशोर फे शाश्रय में रोरघम इतना पणल हों 


ब्च 


हू 
- जुछा कि बह पृथ्पी व्यापी धम बच गया और पिश्लेश्ता! ए 
॥ थी कि. पृथ्ती- व्यापी घर्म दो जाने पर जो, इस पम के 
किसी अन्य घम के प्रति कोई बिद्षप्त प्रराश नहीं छिया | खत 
शासनों को देखने से यह मास होता है कि सहाराला थशोीक्त 
आअत्य धर्मा' हे प्रति विशेय प्रेम और सत्मान सखते थे ।|- यही 
कारण थां कि उनने उत्कले के शासनकर्ताओं को इसी घधरड्‌ 
डंदारतो-ओर सम्मान प्रवर्शन करने के निमिस उनके राज्यों 
छापनी आशाश का प्रचार किया था 3 महाराजा शरशोक के 
अनन्तर उत्काद्ध देश से बोद्धघर्म कमसे हास होने लगा ।. और 
अबतो केवल अखिआ पहाड़ और क्ृपारी पर्वत को छोड़कर 
उड़ीसा में अंत्यत्न विशेवया के खाथ बोद्धधर्म हीं रद 
गया। . ः । 
जन धर्म को वित्तार।--महाराऊ। अशोक के बाद 
मौर्यराजत्य का प्रभाव घटे गयां और साथ ही पोद्ध घर्म का 
धसाव भी लोप दो गया । उनफ्रे घाद चेघवंश के महाराजा 
खारबेल एक प्रतापी जैन सम्राद हुए और जैनधर्म राजधमे 
रूप भे ख्रहसु किया गया । अहाशओआ खारबेल ने मगध्त 
राजघानी से जैन घूर्तियों को अपनी राजधानी के .निफटवर्सी 
स्थान खराडगिंरी में लाकर फिर से संस्थापव किया। फिर 
से जैज भर्म का विस्तार पढ़ेंगे लगा। जैव धर्म पीठ खगेहमिरी 
मे: बहु संख्यक जैस संम्यासियों को आय देंने फे खिये बहुत 
सीयुफाएँ खुदधाई गह । स्वयं राजा खांरेल अपनी झेल 


झ्ं 
है] 
ट्रेः 
(7 


( झे ) 


ऊंयनी में फप्पासी वचन फर उदयतपिरशी में निवास झारते शी । 


रे, 


लक फल तर | ०० . 
तद् और शंन घग का अवसान:--अैन्ेश के शेत- 


।! 


छाल भे फेत्थर उतना प्रयद्ध न रद्द गया । चछेपबंध फे शेष 
रण्जां खुश्य सवर्ष पअाह्यय भर्मायश्षस्वी थे और शेर कास में 
पे शांक घन गये चंन्रवंश फे बाद उत्कल येश आंध्र राजजणं 
के शायीत भें उसी यया | आज़ लोग यधाप पोग/ भाविजम्दी 
दाफि मे छोरूघर्म ओर ने जैनधर्म ही फिए गाउाधर्म पनस 
सझे। जो झुड भी हो किन्तु ये दोनों धर्म फिर इतने धयल न 
होते पर भी इस देश से एच दम लोप नहीं हो णये । ब्ग्तु 
तिध्वत फे प्राची इसिहास में यह सिखा दे कि प्राय। २०० 
ीशाब्यू में उठ समय के प्रधान यौक्ध पुरोश्धित सागाहुंच में 
उठ्पाल राहा को सोद्वम से दीकज्षञिस शिया था । उसो समय 
१००० उस्कल देशवासी घोद्धवर्म में पोद्चित हुए थे । दिन 


रू 


नागादाय्प मामझ एक पद दाशतिफ प्रायः ४०० स्गीछाब्द में 


ट्। 


उत्कल पाता के आश्रय मे रदसे थे । उन्हीं ने झ्पया प्रभाभ 
न्‍्पाप शास्र “परमासु समुझय' नामक भेंश प्रश्न फिय! था 


हलके पहन फाल फे छाद खीए सप्तम शवाध्दी में लीग परि- 
प्राशक्ष हुएकलोॉग उत्फल में (लाये थे शोर उस बच री+ 
शोर घछाहचस इस इभाय आऋब्य धोर मसोडीआपए जप घछदाप धर ४; स््रि ; 


ल्िझ है । सीन देस फे घोर दिपिटक में यद शिखा है फि 
खए परम शताब्ध में उत्कल देश के रा ने सौन सपन्नाट फ्रै 


हे 


हा ए ४ दो वर्म प्र॑य देता था। एइ। सप बाला से यह सानात 


6 #ूदे ) 
ख जत्केल 
उ्ष में उत्कंल का गोश्व है वंह प्रवाद प्रयस्धित है कि शाह फै 
एल्कूस मनें मामझ एक - परम सक्त राजा ने सर्वध्रश० की -जग- 
म्ताथ-जी को पुरी व थी पुखपोत्तमच्ेच मे स्थाएद फिया था 


अी सगन्‍गाय जी का :संस्थापन फिस. समय हुणा और: एण्ड 
के सम राजा कौन थे, यद घ॒र्तमान संभयर्म लिश्ययरूपर कदूा 
ऋषिन है । बौद्ध और जैनधर्म के शसुलार घुर छऔर “वी्थेहर 
स्वोमियों की सूर्तियों की पूजा. होती:थी। इस-घर्मो की प्रव- 
वा के समय अमसाधारणों फे चित्त 'सूर्तिपुजा की ओर 
आंक्षए होते थे। कोई २ अनुमान करते हैं कि जय साथारणो 
इश्स प्रकाश के भलोसाध वेंखकर श्री पुरुषोप्वम क्षेत्र में 

श्रीं झगन्माथ ही थी पंतिष्ठी खीड पूर्व प्रथम या द्वितीय शंता- 
ब्यी मे धोना बतलायां जाता है। किन्सु यह मत फहां तक 
पक हे थह मह्ठी कद्ठा जंः सकता। भी ज॑ंगन्‍नांथजी पी अतिशा 
चाहे किसी कारण से भी हों या झिंस समय भ ६६.उत्कल् जो 
। झुंग से थी अगस्ताथ जी.फे फ्रारश समझ हल्‍दू जगत मे 
प्रधार तीर्थदूप मे शादर पा रएए दे! ता हित्दूखर्म के प्रदान 
लाकय और ग्रैच्रीशमव फो अगध्‌ में पकाश फर रएः हैँ, स्थ्हो 
प्रत्क इसिहेस में एक प्रधान घोरव युक्त घटना है| हासंख्य 
छत मरमारी प्रतियक५ इस पेश में शंकर और की जणन्वाथ 
ही का दर्शन ऋण अपने को कृताथ मानते हैं। मदाभारतयुर 
मेँ आल एक परशित देश भिना जाता था दिन्तु श्री फगननाथ 


( ०४ ) 
जी ऐ पदरण उत्कल समप्र हिन्दू जगत में 3005 आुरदकत्र मे: 


ज+ 


क्र, 


ना हाने हगर । हिन्द, घम का समस्त सारतत्व हा संदर्ग 
शाशात्ण्य मार्नों थी जगन्‍्ताथ जी में णी एंसीमद हैं | मिःरखूनंद 
शी जझ्रगभस्ता4 फहि पी उसके इमनिएास के स्कर्णीय एै 


है] 


॥ इति ॥ 





हे 
मी, 8 । हा 
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( ब८ः )) 


गैमान्‌ वहा बारी शीतलद्रलाद जी तथा वाबू 
कामता!प्रतलाद जी जेन एम० घार० ए० 
एसं० ( लन्दन ) आनरेरी सम्पादक 
वीर पाक्षिक पत्र के कुछ नोट 
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प्रथव अध्याय के लिय;--कलिज्ञ के भिभेद यघपि 

विदेशी इतिहासक्षों की श्रपेज्षा ठीक है, परन्तु भारतीय शास्त्र 

कारों के अचुसार कलिज्ञ ओर उत्कल्न दो विभिन्‍न देश थे। 
जैसे कालिदास के रघुवंश के निम्न शोक से प्रगट हैः- 


“ख तीर्त्वा कपिशां सेन्‍्येबंद्धद्विरद सेतुमिः। 
उत्कला दृर्शिपथः कलिंगाभिमुखों ययो ॥” 

तथा श्राड-उड़े श्रेजकल का इंड्रीसो भी इससे पृथंक्‌ था । 
यथा कविराम:ने अपने दिग्विजय प्रकाश में :कहा हैः- 
“औंड्देशाहुल्तरे च कलिज्ञो विश्रुतो आ्ुवि। 

तद्गाज्यं भौमकेशस्प सर्व लोकेषु .विश्वुतम्‌ ॥ १८१ ॥ 

तीन कलिगों का उल्लेख सिनी ने किया है ( १) कलिंगी 

(२) मोदोग तिज्ञम (३६) मफ्की कलिंगी ( शा 

प्राड०५ ) श्रिनी ने उड़ीसा के पश्चिमांश को कलिग अनु- 


( +& ) 


पझात किया है| मोदोगचिहम को कोई मध्य कलिय और कोई 
तिकलिंग सानता है ( देखो हिन्दी विश्वकोष भाग १, पृष्द 
२१६, २२० ) मदकी कलियी का रुपान्तर मध्य कत्िय है | यह 
मधु द्वीप वासियों का -धोतक है। इस तेरद करलिंग के 
, श्रिमेदर भी प्रकट होने हैं। ः | 
द्वितीय अध्याय--पुण्यिमुमि! --पुएयभूमिरूप में जैनधा: 
का सम्बन्ध यहुत प्राचीन है। जैन दरिवंशपुराण ( सर्ग रेश्लोक 
“रे-७ ) में इस देश से भगवान घ्युपमनाथ जी शोर मदावीरजी का 
समवशरण शाया वतलाया गया है जहाँ तीर्थंकर भगवान 
का सप्रवशरण पहुंचता &ैवह अतिशयफक्षेत्र होता है। इ 
अपेक्षा कलिंग देश वहु श्राचीनकाल से जैनियों के निकट पुण्य- 
आूमि है । हिन्दुओं के सागवत में ( ४ ३-६ ) इन्हीं ऋषभरेये 
की जेनघर्म का संस्थापक और थार्यावर्त के बिहार करने बोला 
लिखाऐ । इससे जैन दूरिबंश पुर/ण के कथन का समर्थन होता है 
भागवत से ऋषभमदेच फो आठवाँ झवतार माना है झओऔोर 
वारहवे अंबवंतार वामन का उस्लेज चेदों में है, इसलिये बेदी से 
प्रादीनकाल में ऋष्सदेवकां अस्तित्य प्रमाणित ऐोवा £। 
आऋग्वेदादि से भी इृप्सनेमि, आदि दाम श्ाये हैं ओर यददी नाम 
जैन तोथंडुसरो के भी थे । इसलिये इसी ऋष्भदेव के परादपर्यों 
से अति प्र।द्योन दाल मे पवित्र हो चुका था। ऋषमदेब . के 
याद तेईसर भीपाश्वंतोथ और चोवोस्ई भी पर्द्मान स्वामी 
'के हारा सो यहों जैनेधर्स का प्रचार हुआ थधा। - ... + ,. 


४ 
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गर संतीय पेश का प्रादीय एच -++- डे हरि झझय नये 
६छा. अवराणशी फल के उप तींगे पाल जिसमें 
भोग शपश को पूर्त हो छुफे तंव माशिरशाय भर; के पत्र ऋषशव 
देद हुए और हन्दीं है ऊचता को दैनिक फम में दत्त बता 
झलि, मंखि छोर कृषि इत्यादि काव्य खिजाये। शागवत में भी 
फरीद २.यही कहां गया है । इसी खमय भेयार फी झलुन 
मति.से- इन्द्र ये विधिय प्रदेश, लगर और आ्रामांदि रुख दिद 
थे। इस पर श्री फ्लू पसदेद ने योग्य पुरुषों को झिंभको को उम्हामे 
सन्नी कहा इन देशो का राजा नियत किया था। उन देशो में 
छाजिग भी था। ( महापुराण खूग १५ ) यहा फे राज्य सथ- 
बाग ऋषभदेव के घुओं में से एक थे। इन्दों मे अंत में शाज्य 
व्पॉग करके दि्मिम्परी दिव्या घारण की थी | जैन हरिवंशपुरार् 
'खर्ग ११. श्लोक - ६७ से ७१ तक ) | इसके उपरान्त सध्य के 
सीर्थक्ुों के समय में भी कलिंयाखे झैत सम्वन्ध जैन पुराण - 
यथाविधि - लिखा: है । उपराब्त सगवान, पाश्वेनाथं औी के 
बांद ओर भगवान मदाघीर जी के पहिले यहा से जेज सम्बन्ध 
'ऐेसिद्ासिक दंग से धकट होता है। झंग देश के राजा दर्धि- 
शाहन को-य्टाँ के राजा पा. मित्र घतलाया गया है। फलिगम 
: से मर्मदाविखफ, दाथी यहाँ फे राझा ने एधिवाहम को भेद में 
'म्रेज्ा 'था।. थाचुमिक .ऐेलिहासिक भी अंग शोर फलिंग 
' के सम्बन्ध : को :.स्व्रीकार . फरते : हि. (: फय्यआ8४ 
प्रडणफ -र्ण उप्रषते॥०-कैम 0०छा पीथ०. शह0:6 )) 


$ 
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अंग के राजा की रानी प्मावतवी यराँआक्र एक मालो के 
घर अज्वत्त अवस्था में रहो थी यहीं उसने पुत्र प्रसव किया 
था, जिसका नाम ककरडु रक््खा था । 

ककण्डु का पालन पोषण एक विद्याधर मे किया था। उस 
समय यहाँ की राजधानी दन्तियुर थी | कलिंगके एक छोर पर 
विन्ध्य शेल था यह भी प्रकट था ( ककणड्चरित्र) दुन्तिपुर का 
फा उल्लेख योछ शाह में भो है । साधारणतः यह प्रक्रद दे 
कि महात्मा गौतभबुद्ध के देहावसान के समय से यह 
पुर हुआ। स्वयं बोझ के जातक कथाओं ( भाग २ 
४६६७ ) और महावस्तु ( ३-३६१ ) भनन्‍्ध से इस नगर फा 
से पह्टिले का अस्तित्व प्रमाणित होता दे । इस अपेक्षा 
कथाकार का इसे भगवान पाश्व॑ंनाथ के तीर्थ का नगर चतलाना 
ठीक है। महाभारत ( उद्योगप्व ) का दनन्‍्तकुरझ ही शायद यह 
दन्तपुर है. जहाँ कृष्ण ने कलिगो को हराया था । प्लिनी ने 
श्से जिश्वातंबटुपा॥ 0 जमिश्यापेडशुप्देत. चतलाया द्दे जिस 
से प्रगट है कि इसका असली नाम दनन्‍्तकुद था । जैनकथा 
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प्न्थ 'कर्कए्ड्चरित्र! में अगाड़ी ककएड को ही दन्तपुर का 

राजा द्ोना बतलाया है । । 
दुन्‍्तपुर का राजा सनन्‍्तान रदित द्ोकर मस्गया धा।इस 

पर लोगों ने फर्कएडु को राज्ञा छुत लिया था ।शाजिर कर्फग डु 


चस्पा में रह फर अछ और फलिग फा राज्य करते रहें थे । 


( &२ ) 

_“इस-कां पेतिहासिक परिचय डॉ० जार्ज कारपेरिटियर साहब ने 

अपनी एक स्वेडभाषा को पुसुतक में दिया है। इस तरह जैस 

शाखापेक्षा भी कलिंग एक बहु प्राचीन प्रदेश प्रमाणित होता 

है और वहाँ पर जेनघर्म का बहु प्रचार प्रारम्भ से रहा है । 

'खस्सव है इसी कारण ब्राह्मण शास्त्रों में इन कलिंगादि जैन 
धान देशों में जाने की सनाई की गई है । 

. बन्तपुर के अतिरिक जैन और हरिवंशपुराण में कांचनपुर 
नामक नगर ओर सी कलिंग से वबतलाया गया है। महाभारत 
में कलिंग के दो प्रधान मगर मणिपुर और राजपुर बतलाए 
हैं, बोद्ध शाद्य में कुम्सबती नगणी का उदलेख और है। प्राचीन 
शिला लेखों भें कलिंग नगर, पृष्ठपुर, बेज्लीपुर प्रसति शन्‍्य 
नगर भी मिलते हैं । यह विद्वानों को मान्य है 
कि आंन्‍्य ओर कर्नाद प्रदेशे से कलिंग प्रदेश बहु 
प्राजीन है और इस का राजनेतिक हाल बिशेष ज्ञात है । 
देखो “580प07 इश्दांबए चंक्ता5ए भाग दी पष्ट ११११ 

ध्याथ बतुथ-नम्दवशा--ननन्‍्द राजाओं का जैनधर्मा- 
बलम्वी होना भी लिखागया है (देखोडाणं ५8 करिए त9009 
रण 00770 829७ 4 ) डा० शेषागिरी राच फरु० ए्‌ू० आदि 
मगध के नन्‍्दों को जैन लिखते हैं । क्योक्ति जैन धर्मी होने के 
ऋरण दी वे श्री आदीश्वर की सूर्ति को अपनी राजधांनी में 
लेगये थे ( देखो 85070 पापा गकंपांशा भाग रे पृष्ठ ८२ ) 


( ६३ ) 

चन्द्र शुप्त मीय्य को उक्त त्रिक्वान जैनी होने के पद्दिले 
साहण बतलाते हैँ। इसी कारण डसने जैन धर्मी राजा सन्‍द के 
पिदद्ध कोरिस् के साथ शख्ग्रहण किये थे | शाखिरः उ युप्त 
जैन हो गये थे ( पूर्वप्रमाण पृष्ठ ५७ ) चन्द्र शुप्त के जैन ट्वीने के 
विशद्‌ प्रमाण रायवहादुर डाक्टर नरसिंहायर ने अपने अवण- 
पेलगोल नामक पुस्तक में संत्रद्द किये हैं। यह पुस्तक अंग्रेजी 
में लिखित है और जैन गज़ट आफिस & अम्मन कुयेल स्द्रीय 
मद्रास से मंगा खक्ते हैं । इससे चन्द्रशुप्त का जैन होना स्पष्ट 
प्रमाणित है । अशोक भी अपने प्रारंभिक जीवन में जैन सपना 
गया है, इस तरदद नन्‍्द वंश और चन्द्रग॒प्त मौ््य का जैन होना 
प्रमाणित है । इन सबका वर्णन स्वर्णवेलगोल के शिलालेस 
( ्रप9 0 ०[4 जे बंश्याडा है7 097, एप्मृणात्ञई, 
95000 एावक्षा वश्ंयोडा 20874 2 2080 89) शाजतरद्षिणी 


शोर आईन अकवरी में मिल सक्ते हैं । 


पष्टम अध्याय--खारपेल;--- ( धूली चरित्र काव्य जिसे 
पं० नीलकन्ठ दास ने लिखा है उसका झच्चतरसः अज्ुवाद किसी 
का पकके अनुरोध ओर खच्चे सहन करने पर फाव्यमें ही कर 
दिया जा सक्ता है। इस पुस्तक के पढ़ लेने पर धृ्॑ 
चरित्र काव्य को समझ सफने ओर उसके प्रति प्रेम 
दोने की संभावनाहै | 
अनुवोदक वाल' 


( &४ ) 

(००ॉजत्व के सप्तम वर्ष में विवाह होने का उल्लेल शिलालेख 
में है ओर पं० नीलकल्ठ दास एम० ए० के लिखित काव्य में 
नवम वर्ष बतलाया है । इस पर शक्ल करना द्था है। राजा 
जारबेल का विवाह सप्तम वर्ष में किसी अन्य राजकुसारी 
से हुआ होगा और नवम वर्ष में डेमिदिडास प्रथम फे विरुद्ध 
ज्ञाते समथ' उसका गाम्थरव विवाह धूसी से होगया होगा। 
डेसिट्िअस प्रथम का एक सिक्का ईसां से पृर्थ १६० का मिलाहै । 
(५१४७ 06 व 88 धड0ण५ रण ॥%08 एक ]72026 40 4) 
इसलिये यहं-राजा समकालीन खारबेल का था। अतण्व 
उससे संग्राम होना सम्भव है। खारवेल के हाथी ग्रुफा वाले 
लेख मैं इस विवाह और आक्रमण को डत्लेख बेशक पढ़ा नहीं 
गया है। परन्तु इसले उसमें इन बातों का उल्लेख न होना 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि यद् शिलालेख अधूरा पढ़ा गया 
है, और सातवें से नव वर्ष तकका हाल पढ़ा नहीं जाता । इस 
लिये इस कथां को कल्पित मानना जुय कठिन है। फिर यदि 
उसमें उल्लेख हो तो वह लालकसके द्वी न राजा होनेके कारण 
न होना ठीक है । ऐसा भतापी राजा उस उल्लेख को केसे 
लाता परन्तु अपने प्रेम को वह प्रकट करता ओऔर डेमिट्रअस 
पर की विजय बहू अवश्य श्रकट करता, इसलिये इन . बातों 
का उल्लेख उसमें होना ही चाहिये | लांलकस ओऔर धूस का 


नाम सिन्ध प्रान्त के निवासियों के समान ही है। खारवेल की 


( ६४ ) 


जावा जाना भो सम्भव है, क्योंकि वहां जैनधर्म का अस्तित्व 
मिलता है। है 
सप्तम अध्याय-क्रोशल।--राजिम के निकट आरह 
( रायपुर जिला ) में जैनियाँ के पुराने मन्दिर और धतिमाएं 
हैं ( मध्यभारत जैन स्मारक ) 
ते ख्जिप्तिः--ाम्नलिप्ति या तमलक से पुरादो सड़क 
राजणूद ( जैनती्थ ) व पालगझ पारसनाथ पहाड़ के पास 
तक गई है।. ४6 आध्याशापाशां 09250007 988 48 ) 
अध्याय नवम जेनधर्भ--जैनघर्म का सम्बन्ध कलिंगरे 
बहु प्राचीन है । ऐतिहासिक काल में भी यहां जैनधर्म प्रचार 
होता था यह भी प्रमाणित है । जैनमत दर्पण के पाठ करने से 
पाठक जैनधम की भाचीनता का अनुमान कर सकेंगे । यह 
पुस्तक जेनमित्र मरडल, द्रीवाकलाँ देहली से मिल सकेगी । 
डाक्टर शेपागिरी राव लिखते हैँ कि “जारवेल के समय 
कलिह्ञ के राजनेतिक घातावरण में जैनधर्म का विशेष हाल 
धरमाणित होता है। कलिंग के कोल और भूर्यें लोगों को परा- 
स्त|किया था। जैन लोग कद॒स्व वंशी ही थे । यद्द ब्र्मक्षत्नी 
कद्म्व राजा जैनधर्मी थे ओर उनकी राजधानी पलसी (श्ाज 
कल की हलसी ) थी । जब यह कदस्व॒ ब्राह्मणधर्मी एुए तथ 
इनकी राजधानी जयन्तीपुर थी। (8४ ०0४] वका नें बा हा 
शक वा 288० 05 ) कलिग देश का शान्ध्र राजघंश भी जैन 
था। झ्शोक के उपरान्त सचमुच जैनपर्म का विशेष उत्कर्प 
था और तब-से कलिग में जैनधर्म, चीनी यात्री हयेनसांग के 
समय तक चरायर प्रचलित रष्ठा था | (309, ॥70 ८ 
पिया। ए४श॥हए ४०. !! ) 





( «६६ ) 
शी खंडगिरी उदयगिरि की हाथी गफा 


४» शिलालेख की नकल 
इस लेख में १७ छाइन हैं । 

(१) नमो अरहत्तानं नमो सब खिघान बेरेज महाराजेन 

महामधघवाहने न चेतराज वसवधेन पसथसुभ लखने (न) 
चतुरन्तलठान गुनोपगतेन करलिंगाशिपतिनां सिरि खारबैलेन। 

(१) पन्द्रसव ,हानि खिरि कुमार सरीसवता 
कीडिता कुमार कीडकाततो लेख रूप गणन। व्‌ बहार विधि 
विसारदेन सब विजावदातेव नब बसानि योवराज॑ पसार्सित । 
सयुंशवतुरविस्ति बसो च दान बधमेन सेसयोवनामि बिजिय 
बच्तिये। 

(३) कलिंग राजबंस पुरिख युगे महाराजामिसेचन 
पापुनाति भिखित मलो च पधमवसे, बोतविंहत गोधुर कार 
निवेखनं पटिसे खांर्याति कलिंग नगरिं खिवीर च सित लत 

गपाडियों क वधा पयति सु याव पति संठापन च । 

(४ ) कारयति | पनलींसही सतसदसेहि पकातिये रज- 
यति द्तिये च बसे अभितयिता सातकरणि पछिम दिस हय 
गजनररध बहुल दुंडं पठापयति कुसंबान खतियं च सहोयचता 
पत॑मसिक नगरं (१ ) ततिये च पुनवसे । ह 

(५ ) भन्धववेद बुधों दप्नत गीत बादिंत संद्सनाहि 


( £७ ) ह 
डसब समाज कारापनाहि च कीडापयति नगरीं इथ च बु्थे 
घसे विजाधराधिवास अहतं पुत्र कलिग एवराज़ नम सित*** 
धम फूटस'**( पू ) जित च निखितछुत 

(६) भिगारेहि तिरवन सपतयो सब॒र ठिक भोज केंसा 
देवे दसय पतिपंचमे च दानि बसे नद्राजाति बससत॑ ओघा- 
दिते तनखुली चरावाठी पनाडिनगर पवेस**“शाज़ सेय्स 


इंसणतों सब करावरणा-- 
(७ ) अज्ुगह अनेकानि सत सहसानि विखज़तिपोर जान 


पद सतम॑ च बसे पसासतों च*“*““*सर्वोत॒कुल '' “*अठमसे थे 
दसखे*: कक 0 
(८ ) घातापयिता राजगह्दन प॑ पीडापयति एलिनं तर 


कमपद्ान पनादेन सबत सेन बाहने विपस्तुचितु मधुर श्रपयातनों 


नवमभे च ( बसे ?) *“पवर को । 
(& ) कपरूखों इयगजरथ सह यत खर्ब ध्ररावसध''' यस 
घागद्दानं च कोरयितु बमणान रढिसारं ददाति अरजम्हि- 
(१० ):-'( निवा ) से महाविजय पाखसाद कारयति 
अठतिस सतसह सेद्धि दसमे चबसे-"भारधवसप ठाव-***** 


- फारापयति"“'उयताने च मनोरधानि उपलभता, 


(११ )-“ल युवराज निवोसित पाथुड गरदंभ नगले 
कफासयत्ति जब पदसावनं च तेरस चवस सताक-“दमामरदेश 


' खंधातनं वारसमं च व (सं) "“हसिह्टि घिता सब्यन्तों उठ 


रापथराजानो । 
(९२ ) मनधानं च विपुल सर्व जक्केश हथिस गंगा य॑ पाय 
यति मगध् थ राज्ञानं बहु पदी साखिता पादे बन्द्रायति नन्‍द 


(- &झ ) 
पैजे..निंतस अगजिनस'**“*गहरतन पडिद्ार हिआ मध्य 
वसिद्ध न यरि। 

( विज्ञाधरू ) लेखिलं वर्णन सिहरान निवेसीयति खत- 
वस दान परिहारेन अभरूतम करियमं चहाथी नादोन परिहार 
“१ आहरापयाति इंध सतस । 

(88 5 शव लस] खसिनोवसिकरोति लरेसमे व से खुपब तवि 
जयचि को केंमारी पर्चते अरहतोप । ( निवासे ) बाहिकाब 
निसिद्यायं यपज के “** “काले रिखिता । 

( १५ )“( से) कत समायों सुबिहितान च सब 
दिखाने ( यात्रिनं ) तापसा ( नं?) “'संहताने ( ? ) अ्रहस्त 
निषिद्वियः समीपे पारे वरकारू समय ( थ ) पतिद्दि अनेक 
योजनांहि 


(१६ )” पाल के चेत के च वेडरिय गभे थर्में पतिठा 
पयति पनव रेयलठि वसखते राजमुरिय काले वो छिनेच चौयठ 
अ्गसति कुतरियं छुपा दयति खेम राजा वधराजा स भिक्तु 
राजा इ / ना ) मराजा पएसन्‍तो सनतो अहुमव तो (क ) 
भाणानि | 

( १७ )-- “'शुण विशेष कुशलो सव पासएड पजको”* ** 
नाम संस्कार को ( त्र ) पतिहत चकि वाहन 87, 22503) 
पखन्‍त चको राजसिवंश कुल विनिगतों'' लाल 
खारवेल सिरि ॥ 


